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९ सम्यताका प्रारस्स हि 


झ्ूइता, पछ, पक्षी, कीड़े-मकोड़े आदि जनेक प्रकारके जीव 

'संत्तारमें भरे पड़े हैं,-ये सब खाते-पीते,सोते-जागते,चढते-फिस्ते, 
मिल्ते-जुढते, छड्ते-झगड़ते संतान पैदा करते और उनका पाछन- 
पोषण करते ह । इनमसे हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस आदि कई जीव- 
धारी डीछडौलमें मनुष्यसे वहुत बढ़े हैं, और शेर, चीता आदि कई 

दधारी टससे ताकतमें भी अधिक हैं;परन्तु नई नई बातोंके निका- 
लनेकी बुद्धि और आपसमें बातचीत करनेकी शक्ति ये दो बातें मनु- 
प्यमें ऐसी हैं जो अन्य जीघोंमें नहीं पाई जातीं। इन्हीं दो बातोंके 
कारण मनुष्यका बड॒प्पन और मनुष्यत्व जाहिर होता है | मनुष्यके सिवा 
जितने जीब हैं वे सव अपने अपने स्वभावके अनुसार सदासे एक ही 
प्रकारका जीवन व्यतीत करते आ रहे हैं | छाखों करोडों वर्ष बीत जाने 
पर भी उन्होंने अभीतक अपने जीवन-निर्वाहकी विधिमें जरा भी 
उन्नति या अदछ-बदछ नहीं की, और न भविष्यमें कुछ अदछ-बदल 
करनेकी आशा ही है | यह सच है कि इनमेंसे कई जीवधारी बडी 
बडी होशयारी और कारीगरीका काम करते हैं कि जिसे देखकर 
मनुष्य-बुद्धि भी आश्चर्यंचकित हो जाती है; जेंसे-मकडीका जाछा 
बुनना और शहदकी मक्खियोंका छत्ता वनाना आदि | लेकिन मकड़ी 
जैसा जाछा जाज पूरती है बेसा ही वह सदासे पूरती आ रही है,इसी- 
प्रकार मकिखिया भी जैसा छत्ता आज बनाती हैं वे सदासे वैसा ही 


ता 
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बनाती आ रही हैं । यही कारण हैं कि किसी मकडीके पूरे हुए एक 
जालेम यदि छह कौने हैं तो उस जातिकी सभी मकडियोंके जाहेमें 
छह कौने ही होंगे। यह कमी नहीं हो सकता है कि एक ही जातिकी 
मक॒डियोंमें कोई तो छह कौनेका जाला पूरे और कोई पाँच या 
सातका। एक जातिकी सभी मकडियोंके जाडेमें एक ही प्रकारके 
कौने होंगे । यही वात मक्खियोंमें भी पाई जाती है | यदि उनके एक 
छत्तेकी कोठरियों पँ।च पँ।च कौनेकी हैं तो उस जातिकी मविखयोंकि 
सभी छत्तोंकी कोठरियाँ सवेत्र पाच ही कौनोंकी मिलेंगी, इसमे किसी 
अकारकी कमी वेशी न कभी उन्होंने की हैं और न वे कर सकती हैं | 
इस हिए वुद्धिमानोंका कथन है कि मकडीका जाढा, मब्खियोंका 
छत्ता और वया पक्षीका घोंसछा आदि जितने बड़े बड़े चतुराईके 
कार्य्य इन जीतोमें दिखाई देते हें उनको वे अपने विचार-बल्के द्वारा 
नहीं, किन्तु अपनी अपनी प्रकृति या सवभावके अनुसार ही करते हैं । 
यही कारण हैं कि वे उक्त कार्य्य विना देखे और बिना सीखे ही कर 
ेते हैं। उदाहरणार्थ यदि किसी बया पक्षीका अंडा किसी गुप्त स्थानमें 
रखकर किसी अन्य जातीय पक्षी द्वारा सेया ( पोषित किया ) जाय, 
तो उससे निकला हुआ वयाका बच्चा भी बड़ा होकर वेंसा ही 
घोंतछा बनावेगा जेंसा कि अन्य वये बनाते हैं। इसी लिए विद्वानोंने 
इन जीवोंकी इस चतुराईको विचार-शक्ति-जन्य नहीं, किल्तु पश- 
प्रद्ृतिजन्य तञा5ध्वं0 "7६७४ हो वतलाया हैं। न्‍ 
परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि ये जीव कोई नवीन वात सीख 
ही नहीं कोई मे बल्कि इसका मतल्व केबल इतना ही हैं कि वे अपनी 
चुद्धिसे कोई नवीन वात पैदा नहीं कर सकते हैं। विचारबुद्धिकी 
हीनताके कारण ही ये जीव अपने खाने-पीने आदिके लिए किसी 
प्रकारकी कोई वस्तु नहीं बनाते हैं और न उसके छिए किसी प्रका- 
रही मिहनत ही करते हैं। इनको तो जो कुछ बनी वनाई वस्तु 


््‌ समभ्यताका प्रारमस्म । 


मिल जाती हैं उसी पर वे अपनी अपनी प्रकृतिके अनुसार जीवन- 
'निर्वाह किया करते हैं। परन्तु सनुष्यने अपने बुद्धिबल्से अर्थात्‌ नई 
नई वातोंके निकालनेकी शक्तिसे अपने आरामके वास्ते अनेक अद्भठ 
और उपयोगी बातें निकाल ली हैं,और वह आगेको और और नवीन 
नवीन तर्कीें निकाठ्ता ही जा रहा हैं। देखो, पशुगण सदासे 
कच्चे फछ मूल, कच्चा मांस और कच्चा घास-पात ही खाते हैं, 
जिसके पचानेके लिए उन्हें अपनी जठराप्रिसे बहुत काम लेना 
पड़ता है, इतने पर भी वे उसे बहुत ही कम पचा सकते हैं, जिससे 
बहुत भोजन करने पर भी उन्हें बहुत ही थोड़ा रस मिर्ता है और 
इसी लिए इन जीबोंको दिन भर खाने और मछ-मृत्र त्यागनेके सिवा 
दूसरा काम ही नहीं रहता हैं। परन्तु मनुष्यने पहले तो यह बात 
खोज निकाली कि खानेकी वस्तुको अग्निमें पका लेनेसे पेटकी पाचन- 
शक्तिकों बहुत कम काम करना पड़ता है, और थोड़ा खानेसे ही 
इत्तना रस निकल आता हैं जो शरीरके पोषणके लिए यथेष्ट हो 
जाता है | इसके वाद मनुष्यने यह भी ज्ञात किया कि भोजनके 
साथ थोड़ासा नमक खालेनेसे खाना और भी आसानीके साथ पच 
जाता हैं | इन वातोंके ज्ञानसे उसका' पश्चुओंके समान दिन भर 
खानेका काम छठ गया और उसको अपने सुखकी अन्य सामग्री 
जुटानेके लिए बहुत अवकाश मिल गया। 

इसी प्रकार धीरे धीरे मनुष्यने मिट्टीके बर्तन बनाकर उनको 
आगमें पकाना और फिर उनमें अपना भोजन बनाना सीखा | फिर 
उसने पत्थरोंकों तोड-फोडकर तथा खोद या घिसकर भी अनेक प्रका- 
रके बर्तन, औजार तथा हथियार बनाना प्रारंभ किया | इसी प्रकार 
वह कसा, तौवा आदि नरम थातुओंको आगमें गछाकर उनको 
सैंचिमें ढालना या ठोक पीटकर अनेक प्रकारकी उपयोगी बस्तुएँ 
बनाना सीख गया । अन्तमें छोहे जेसे कड़े पदार्थकों भी काममें 


० निर्वाह गरप 
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लेकर कम्बल चुदन रा डरा ऋद्का इचस 

ठाठ चुनने लगा रुईका दाएपा भी बमाने 
ट बुनने लगा ऊर दाएयो था अक्का 
ह्ज् सजजपद न्फाजत मे फिसो परापर 

रूग गया। इद्धा पर बचने लिए परम 
७ >>2५22-> दर क्टरालड अनशन मि्ज खंड प्रो् 

तो उसने चाप ् | बदाया, कर चद्ाला 
6 22% च्ड अत छ्दा दाग बल दो 

पतर्ला पद्ठा छाइव का हक सतजर बना 
0. हि ् 

कर्च प्र ला, अर क्रद्ाकिर आर डे दफा 
जमीन पर तान कर अर अत 2: ८ लत 

जमाने पर ताच कर वाल रलाझा धरक 

उनपर छत्प्र डाढ कमनी हू 

उनपर हत्पर डाल ढ़ 4४6 फूसद। अगर 
मिद्ीक्ी ्ज्स सागमें ». _2,. ६८: साक्र 

इीकी खप्रेंल आग ने और ३2 नसाक 


उसने इस काममें और 3505 २222५ 
उसने इस काममे आर छ्यपरके स्थानम ऋद्ियी। 
डालकर कच्चा तथ 
इस प्रकार मनुष्यन उन्नति नहीं की, वरन्‌ 
म्ि्पे पेंद डे न रु पने 
अहातिस पंढा हानव । बेसतुण उसने अपने 
पी समझी, उ लक. लगा श 
कामका समझी, उ करने लगा। कई 


जगद्वेंते उनके वीज कक 
29... जाौचकर उनका हर <& 
जाचकर उनके बोन शब्द उनदी ये 


लिए जमीनके झाड 





| साफ जमीनको हल आदिसे 
करके उस्म॑ खाद डालना शुरू: किया। फिर 
कुए ताढाव आदिसे पानी सौंचकर भौर खेतमें 
गींदकर तथा जंगली जानवरों 
उसकी परी पूरी रक्षा करके वह प्रकृृतिसे कई गुनी 


पोली तथा फुस-फुतती 
जरूरतके समय 
और पशक्षियोस्ते 


हि सभ्यताका धारस्थ। 


फसल पद करने लगा | फिर उसने पैदा किये हुए अनाजको बहुत 
समयतक मुरक्षित रखनेका तरीका निकाल कर अपनी जरूरतोंको 
चहुत छुछ पूरा करना सीख छलिया । * 

इसी रीतिसे मजुप्यने अनेक प्रशारकी ओपधियं ढूंढ निकारढीं 
कि जिनके द्वारा बह अपनी सब प्रकारकी बीमारियोंसे रक्षा करने 
लगा | जंगछके अनेक्ष जानवरोंकों पकड़कर उससे सबारी, वार- 
बरदारी;और खेती आदिका काम छेने ढगा और जिन जानबरोंका 
दूब फ्रावदेमंद्र मालूम हुआ उनका दूध पीने छगा | फिर दूधसे खीर 
भादि अनेक प्रकारके भोजन बनाना और उससे दही जमाना तथां 
पत्री निकारूना भी सीख गया । धीरे घीरे बीसे वह अनेक प्रकारके 
सुस्वादु और पीष्िक भोजन बनाने छग गया | 

मनष्यके थे सब कार्य बढते बढते इतने 5 गये कि 

नुप्यके थे सब कार्य बढ़ते बढ़ते इतने ज्यादा बढ गये 
एक भादमीके छिए आप ही अपनी सब जरूरतोंको पूरा कर लेना 
असम्भत्र हो गया; परन्तु मनुष्यमें नत्रीन बातें खोज निकाछनेका 
बुद्धिके सित्रा जानबरोंते एक और विशेषता यह है कि वह बातचीत 
द्वारा अपने मनके मात्र दूसरों पर व्यक्त कर सकता हैं। वह अपने 
मनकी वात दूसरोंते कह सकता है और दूसरोंके दिलकी बात सुन 
सकता हैं | इस आपसकी वातचीतके द्वारा मनुष्यने अपने आरामके 
छिए अनेक वातोंका प्रबन्ध कर लिया । उसने अपनेसे बहुत बल्संपत्न 
पद्नुओंत्कको अपने वश्में कर लिया। क्योंकि जो बात एककरो सूझती, 
बह अपनी बात दूसरोंकों सुनाता रहा और इस प्रकार सभी लोगोंकी 
खोज और सभी मनुष्योंके विचार सब छोगोंको मालूम होते गये। इस 
प्रकार दिन पर दिन उसके ज्ञानकी वृद्धि होती गई और बह बड़े बडे 
कठिन और अद्भुत कार्य्य करने छगा | सच तो यह है कि मनुष्यमे 
चाहे जितनी बुद्धि क्यों न होती-धह नवीन नवीन वातोंके निकाछ- 
नेम कितना ही कुशल क्यों न होता, परन्तु यदि उसमें आपसर्मे 
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बातचीत करने और अपने विचार दूसरों पर प्रकट करनेकी शक्ति न 
होती तो वह छुछ भी उन्नति न कर सकता और अन्य प्राणि- 
योंके ही-समान निम्नदशार्म पड़ा रहता। इस वचनशक्तिकी वर्ढ।लत्त 
उसने अपने आरामकी नई नई वस्तुएँ बना छीं और उनके बनते 
रहनेका भी उत्तम प्रबन्ध कर लिया; क्यों कि जब मनुप्यके आवद्यक 
पदार्थीकी संख्या इतनी अधिक बढ़ गई कि अपने उपयोगमे आने- 
वाली वस्तुओंकी जुटाना और उन सबको खतः बनाना उसके लिए 
असम्भव हो गया, तब उसने पा पृथक्‌ मनुष्योंकोी पृथक पृथक 
काम हाथमें लेने और उस कायम पूर्ण दक्षता प्राप्त कनेकी विधि 
निकाडी । इस प्रकार खास खास आदी खास खास कार्मोष बहुत 
होशयार होने ठगे और वे अनेक प्रकारके कार्मोंको छोड़कर एक ही 
प्रकारका काम करने लगे | जब उनको अन्य चीजोंकी जरूरत पड़ी 
तब वे अपनी बनाई हुईं चीजोंका दूसरोंकी बनाई हुईं चीजेंसि बदला 
करने छगे या अपनी किसी कारीगरी अथवा चतुराईके बदे दूस- 
रंसे कारीगरी या चतुराईका काम कराने छगे | इसी समयसे छुद्दार 
बढ़ई, जुलाहा, कुम्हार, राज, पत्थर तराशनेत्राले तथा खेती करने- 
वाले कृपकों आदिका अछग अठग पेशा हो गया, और ऐसा होनेसे 
भजुष्यकी हजारों जरूरतकी चीजें धड़ाघड तैयार होने छगी । इस 
प्रकार धीरे धीरे मनुष्यके रहन-सहन और जीवन-निर्वाहमें बहुत 
उन्नति हो गई | हु 
इस उत्तम प्रवन्धका यह फ़छ हुआ कि दुनियाका कोई भी आदमी 
उ> काम बनाता उसका छाभ दुनिया भरके छागोंको होने ढगा 
और होते होते इस महान्‌ सुविधाको छोगोंने यहूँ। तक अपनाया कि 
ढुनिया भरकी बनी हुईं चीजोंको लिये बिना, केवल अपनी ही बनाई 
हर चीजों पर जीवन-निर्वोह करना विलकुछ ही असम्भव हो गया [| 
उदाहरणखरूप, अगर कोई आदमी इस बातकी प्रतिज्ञा. करे कि मैं 
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दूसरोंकी बनाई हुई चीजोंकी उपयोगमें न छाऊँगा और केवल अपनी 
ही बनाई हुईं चीजों पर गुजारा करूँगा, तो उसको सबसे पहले पेंट 
भरनेके लिए अनाजकी जृरूरत पड़ेंगी और उसकी प्राप्तिके लिए उसे 
खेती करनी पड़ेगी। खेती करनेके लिए हल और कई तरहके औजा- 
रोंकी जरूरत पडेंगी कि जिसके छिए उसे छुहयर और बढईका काम 
सीखना होगा | यही नहीं, छोहेकी खानिका पता छगाकर उसे छोहा 
लाना' होगा और उस छोहेसे बढई तथा छुह्रमे औजार बना कर 
फिर उनके द्वारा काइतकारीके औजार-हलछ, बखर, कुसिया, पास 
भादि-वनाने होंगे | इस प्रकार अनेक कठिनाइयोंके पश्चात्‌ अनाज 
उत्पन्न कर लेने पर भी आठा पीसनेके लिए चक्कीकी जरूरत पड़ेगी 
और उसके बनानेके लिए उसे पत्थर गढनेका काम सीखना पड़ेगा। 
रसोईके कत्तैनोंके लिए तँबे और पीतरूकी खानियोंसे ताँवा पीतल 
लाना तथा उठेरेका काम सीखना होगा, या कुम्हारका काम सीखकर 
मिद्रीके बतेन बनाने पड़ेंगे। अब नमकके बिना भी काम न चलेगा, 
अतएव नमककी खानि पर जाकर नमक छाना होगा, तब कहीं उसे 
रोटी मयस्सर होगी। परन्तु ये सब काम एक आदमी भपनी सारी 
उमरमें भी पूरे नहीं कर सकता | मतलब यह कि दुनियाकी बनाई 
हुई चीजोंकों काममें छाये बिना कोई भादमी अपना जीवन-निर्वाह 
नहीं कर सकता | ऊपर केवर् रोटी बनानेकी कठिनाश्यँ। ही लिखी 
गई हैं, परन्तु उसे रोटीके सिवा और भी कई प्रकारकी वस्तुओंकी 
आवश्यकता पड़ती है, जिनको वह दूसरोंकी सहायताके बिना अपने 
आप नहीं बना सकता | मान छीजिए कि उसे कपडेकी आवश्यकता 
है, तो उसके छिए पहले उसे कपास बोना पड़ेगा, फिर झुछहेका 
काम सीखकर कपड़ा बुनना होगा और तब दर्जीका काम सीखकर 
उसे सीना होगा। परन्तु सीनेके लिए पहले उसे सुई और कैंची 
बनानी होगी | इसी प्रकार तेलके लिए अछूसी, विली, सरसों आदिके 
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बीज बोने पडेगे, फिर उनसे तेल निकाठनेक॥:छिए कोल्हू झिनांना 
' होगा तब्र कहीं देछ निकाछा जा सकेगा और रातकों चिराग जलाना 
नसीब होगा | ऐसे ही मकान ब्रनानेके ढिए भी उसे कई प्रकारकी 
कारीगरीक्ा काम सीखना होगा और अनेक ब्तुएँ जुटानी पड़ेगी 
तब कहीं मक्कान बन सकेगा। इससे साफ जाहिर होता है कि एक 
मामूढी आदमीकी जरूरतका सामान भी अनेक छोगों और अनेक 
घन्वेवाढोंकी सहायताके बिना न तो पूरा जुट ही सकता है और न 
उसके बिना वह अपना जीवन-निरवाह ही कर सकता ह | 
ऐसी स्थितिमें प्रत्येक मनुष्यको यह समझ लेना चाहिए और ऐसा 
' समझना विछकुछ सही भी है कि दुनिया भरके जादमी जो जो काम 
कर रहे हैं वे सत्र काम मेरे ही भले या बुरेके वास्ते हो रहे हैं; अर्थात्‌ 
दुनिया भरके आश्मी जितने अच्छे अच्छे काम करेंगे उनसे मुझे 
फायदा पहुँचेगा और जितने बुरे बुरे क्राम करेंगे, उनसे शुंकसान 
पहुँचेगा । अभी प्रत्यक्ष ही देख लीजिए कि जँगरेजों और ज्मनोंकी 
जो छड़ाईं हमसे हजारों कोपकी दूरी पर हो रही थी उससे हम 
०) कितना नुकसान पहुँचा! सब चीजोंमें आग रंग गई, 
तोपो्मे रूईका खर्च बढ जानेसे हमारे देशमें रूई इतनी मँहगी हो 
गई कि वह घीके भाव भी न मिली और इसका दुःख सबको उठाना 
पड़ा | इसी प्रकार अगर यूरोप, अमेरिका आदि दूर देशोंमें अनाज 
कम पैदा हो तो अपने देशमें चाहे कितनी ही पैदादारी क्यों न हो, 
पु अनाज अवश्य मैँहया हो जायगा और अकारुके रक्षण 
दिखाई देने ढोंगे। यही कारण है कि अभी जर्मनी, क्रान्स, 
आरिद्पा, इलेण्ड आदि अनेक देशोंके महायुद्धम॑ं छिप्त रहने, तथा 
“हो पव प्रकारकी वस्तुओंका बनना और जहाजोंका आना जाना 
बैद हो जानेसे हम छोगोंको कई चीजें दुष्प्राष हो गई थीं। कह-. 
भेंका अभिप्राय यह है कि अब मनुष्यंका निर्याह तभी हो सकता है 
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जब कि दुनिया भरके सभी आदमी पूरी कोशिशके साथ सभी जरू- 
रतकी चीजें बनाते रहें और किसोके भी काममें कोई वाधा खड़ी 
न हो | क्यों कि इस समय सारी दुनियाका व्यावहारिक' सम्बन्ध 
इतना घनिष्ट हो गया है कि यदि एक आदमीके काममें भी कुछ 
वाघा था जाती हैं तो उसका फ़छ दुनियाके सारे आदमियोंको 
भोगना पडुता है । | 

ऐसी अव्स्थामें अपनी मुखसमृद्धिके लिए प्रत्येक मनुष्यका यह 
कर्तव्य हो गया हैं कि बह संसारकी समग्र मानव जातिकी उन्नतिके 
लिए प्रयत्न करे, संसारमें सुख-शान्ति बढ]|बे और अनेक प्रकारकी 
कहलाकुशल्ता सीखकर मनुष्योके आरामकी अच्छी अच्छी चीजें निर्माण 
करे | इसी बातको पूर्ण करनेके लिए कई मनुष्योने टोलियें। वनाकर 
एक साथ रहना प्रारंभ किया और इस प्रकार वे एक दूसरेकी सहायता 
और रक्षा करनें लगे | इसी प्रकार होते होते ग्राम और नगर वस गये 
जौर प्रत्येक ग्राम वा नगर निवासियोंने अपनेमेंसे किसी एककी अधिक 
योग्य समझकर अपना सदर बना लिया | ये सदर आपसकी अनीति 
तथा अत््याचारोंकों रोकनें छगे और हरप्रकारसे उनकी रक्षा करने 
छगे | उनमें किसी तरहका झगड़ा या मनमुटाव न हो इस लिए उन्होंने 
जमीनकी सीमा निर्धारित की और मकानों, खेतों तथा अन्य सब 
प्रकारकी बस्तुओंके लिए भी नियम बोध दिये । इसके सिवा कौन 
वस्तुपर किसका अधिकार होना चाहिए, एक मनुष्यका दूसरेपर 
कितना अधिकार है और वह अपने अधिकारोंको किस तरह काममें 
छा सकता हैं, ल्लीका पुरुपके प्रति और पुरुषका ख्त्रीके प्रति क्या 
सम्बन्ध हैं, इत्यादि सभी प्रकारके नियम बनाये गये और इस प्रकार 
मनुष्योंमें परस्पर प्रेम और सहकारिताकी वृद्धि हुईं । 

यह सब तो हो गया, परन्तु अभी तक एक दिक्कत बनी ही रही। 
किसी जुलहेको मिट्ठीके वरतनकी जरूरत हुई, इसलिए वह कंपड़ेका 
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थार्नालिकर कुम्हारके पास गया, परन्तु उस समय उसे कपदेकी 
जरूरत न थी। उसने कह दिया कि भाई, मुझे भनाजकी जरूरत है, 
आप अनाज लाकर दें तो मैं उसके बदले अपने मिद्टीके बर्तेन दे 
सकता हूँ--कपडेंके बदले नहीं। तव बेचारे जुलाहेको अनाजवालेके 
पास जाना पडा और उससे अनाज छाकर कुम्हारको देना पड़ा, तब 
कहीं उसे मिट्टीके वर्तन मिले | यदि उस समय अनाजबालेको भी 
कंपडेकी जरूरत न होती तो जुलाहैकों अपने: कपड़ेके बदलेगें बह 
चीज अनाजवालेको छाकर देनी पड॒ती, तब कहीं काम बनता । - 
इप्त प्रकार प्रत्येक जरूरतको प्रूण करनेके लिए छोगोंको बहुत भट- 
कना पड़ता था और सबको बहुत दिक्कत उठानी पड़ती थी। 
अत एवं इस दिक्‍कतसे बचनेके लिए मनुष्योने एक ऐसी वस्तु नियत 
कर दी कि जिसके बदले सभी चीजें मिलने लगीं | पहले तो उन्होंने 
यह काम अनाजसे लिया; परन्तु अनाज बहुत दिनोंतक ठहर नहीं 
सकता है, इस कारण जिनको बहुत दिनोंतक अन्य किसी वस्तुकी 
अवश्यकता नहीं पड़ती थी उनके पासका अनाज सड्‌ या घुनकर 
खराब हो जाया करता था | इस असुविधाके कारण उन्होंने अनाजकी 
जगह धातुके टुकड़ोंके द्वारा सब चीजोंका विनिमय या अदलावदला 
करना प्रारंभ किया। फिर इस कार्य्यमें उन्नति होते होते राजाओंने 
अपने अपने नामके तँँवे, चौँदी, सोने आदिके सिक्के जारी किये। 
इन सिक्कोके द्वारा सबको सब प्रकारकी चीजें मिजना सुलभ हो गया, 
इतर भनुष्योंकी बनाई हुई चीजें य्येच्छ उपयोगमें छाई जाने छगी 
और इस प्रकार मनुष्यकी सम्यतामें बहुत उन्नति हुई । 
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खत जातिका पशुजीवनसे उनति करते करते मनुष्य प्राप्त" 

'करनेका पूर्वोक्त वर्णन मालूम हो जानेपर यह बात सहज ही 
समझी जा सकती है कि मनुष्योंको अपना मनुष्यत्व कायम रखने और 
आगेको उसे अधिकाधिक उन्नत करनेके लिए कौन कौनसे कर्तेन्य 
पाठुन करने चाहिए | क्योंकि जिन सब बातोंकी बदौछत मनुष्यको 
अपने जीवन-निर्याहकी अनेक उपयोगी वस्तुएँ प्राप्त होने छगीं, तथा 
जिनकी वदीछत उसका जीवन पशुजीवनसे सर्वथा मित्र होकर अत्यन्त 
सुखमय तथा परम श्रेष्ठ बन गया, उन सब बातोंकी रक्षा करना और 
उनको उन्नत बनाना मनुष्य-जीवनका मुख्य कत्तैब्य है-और उनसे 
ही उसके मनुप्यत्वकी रक्षा हो सकती है। उक्त वातोंको हम तीन 
श्रेणियोंमें विभक्त करते हं-((१) विचारशक्ति-»जिसके द्वारा मनुष्य 
अपनी उन्नति और सुखशान्तिकी ब्रढानेवाले नवीन उपायोंको खोजता 
और प्राचीन जसुविधाजनक तरीकोंको छोडता जाता है। ५ २) 
चचनदाक्ति->जिसके द्ारा बालकों तथा नवयुवकोंको अपनेसे बडे 
तथा अनुभवी पुरुषोंकी जानी बूझी हुई बातें मालूम होती रहती हैं 
और आगे चलकर जब ये ही वालक तथा नवयुवक सयाने होते हैं 
या पितृपदको पाते हैं तब वे अपने पूर्वजोंकी सुनी हुई और अपनी 
बुद्धि तथा अनुभवसे प्राप्त की हुईं बातोंकों अपने बच्चोंको सुनाते या 
सिखाते हैं। इस प्रकार इस बातचीत करनेकी शक्तिकी बदौलत 
मनुष्य उन सब छोगोंकी खोजी हुई बांतोंको जानता रहता है कि जो 
उससे सैकडों-हजारों पीढी पहले उत्पन्न हुए थे | नबीन छोग प्राचीनः 
लछोगोंके अनुभवसे जानी हुईं बातोंमें अपनी बुद्धिको छडाकर कुछ 
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और भागे सरकते हैं और इस तरह उनसे भी बढ़ियाँ। बातें खोज 
“निकाढते हैं | इसके सिवा इस बचनशक्तिकी वर्दोत मनुष्य अपने 
समकालीन, छोगोंसे भी वातचीत करता हैँ और इस प्रकार नये पुराने 
सभी मनुष्योंके अनुभवकों इकट्ठा करके बह बहुत बड़ा ज्ञानी बनता 
चला जाता है। यदि मनुष्यमें बातचीत करनेकी शक्ति न होती तो 
वह न तो उन छोगोंके ही अनुभवोंको जान सकता जो उससे पहले 
हो गये हैं, और न चह अपने समकालीन मनुप्योंके अनुभवोंकों ही 
जान सकता । ऐसी अबस्थामें उसकी बुद्धिको वाहरसे कुछ भी सहा- 
यता न मिठती और वह जरा भी उन्नति न कर दकता, अपनी एक 
ही दशामें उसी तरह पडा रहता जिस तरह कि सब पद्नपक्षी पड़े 
हुए हैं। परन्तु इस वचनशक्तिकी बदौछत उसे नवीन तथा प्राचीन 
सभी छोगोंका ज्ञान-मांडार मिछता रहता हैँ और इसी लिए वह 
बहुत जीघ्रताके साथ आगे बढ़ता जाता है। इसी वचनशक्तिकी बदौ- 
छत वह अपनी बनाई हुई वस्तुओंसे दूसरोंकी बनाई हुईं वस्तुओंका 
परिषत्तेन करता, दूसरोंकी रक्षा और सहायता करता तथा दूसरोंसे 
अपनी रक्षा या सहायता कराता और अपने मनोगत भाव दूसरोंपर 
प्रकट करता तथा दूसरोंके भाव आप जानता है। (३) पारस्परिक 
सहायता--अर्थात्‌ आपसमें मिछ जुछकर रहना). एक दूसरेकी 
चीजोंसे बदछा करना, एक दूसरेके धन जन ज़ौर अधिकारोंकी रक्षा 
करना और सहायता देना | अगर ये वात न हों तो एक मनुष्य 
अपनी अकेली बुद्धि और बचनशक्तिसे कुछ भी नहीं कर सकेगा, 
बल्कि इनके बिना उसका जीवन-निर्वाह ही कठिन और रुद्ध हो 
जायगा | 
इस प्रकार ये तीन बातें ऐसी हैं जिन्होंने मनुष्यकों मनुष्य 
.तनाया है । इस छिए उसका मलुष्यल और परम कर्तेन्य यही 
हैं कि वह सदैव इन तीनों बातोंमें उन्नति करता रहे, उनको 
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सर्च उचित रीतिते काममें छावे और उनका कभी दुरुपयोग न 
करे | इन शक्तियोंके दुरुपयोग अथवा बुरी तरह काममें लानेकी बात 
हमने इस छिए कही है कि इनके द्वारा हानि और छाभ दोनों हो 
सकते हैं | यदि हम ज्क्तिका सहुपयोग करें अर्थात्‌ उसे अच्छे 
काममे लगाबें तो उससे हमको छाभ होगा, और यदि हम उसका 
हुरपयोग करें-डसे बरे क्ाममे छगायें तो उसके झरा हमें हामि 
पहुँचेगी । जंसे आगसे रोटी बनाई जाबे, या लोहा, पीतल आदि 
गठाकर बनेन बनाये जावें, या सोना चँँदी गछाकर जेवर या सिक्‍के 
बनाये जायें, या एंजिन बनाकर उससे रेठगाडियाँ। और अनेक 
तरहके कारखाने चछाये जायूँ, तो हम कहेंगे कवि आगका सहुपयोग 
किया गया है और उससे छामहीकी संभावना होगी; परन्तु यदि उसी 
गक्के द्वारा छोगोंके घर जछाये जाये, बन्दूक अथवा तोपके द्वारा 
गोले फ्रैककर मनुष्योक्का नाश किया जाय तो यह उसका दुरुपयोग 
कहलत्रेगा और उससे हानि ही हानि होगी। 
मनुप्यकों अपना मनुष्यत्व स्थिर रखनेके छिए,अपना मानवीकर्चव्य 
पाछन करनेके लिए, अपनी इन तीनों शक्तियोंका सहुपयोग करना 
चाहिए। यही नहीं, वल्कि हजारों छाखों-बर्षोसे मिलनेवाले मनुष्योंके 
अनुभवजन्य ब्ञान-भाण्डारका ऋण चुकानेके लिए जहाँ तक हो सके 
उसे स्वयं भी कुछ उन्नति करके दिखलानी चाहिए या कोई ,नवीन 
' वस्तु बनानी चाहिए; पुरानी तर्कीओों, पुरानी कारीगरियों और पुरानी 
रीतियोति बढिया कोई नवीन तर्कीब कारीगरी या रीति निकालकर 
उसे सर्वसाधारणमें प्रकट करनी चाहिए। इन नई नई खोलजों या 
तर्कीबोंको छिपाना मानों मनुष्यजातिकी उन्नतिके मार्गमें बाधा पहुँ- 
चाना है | परन्तु अपनी बुद्धिको कमी ऐसी बातोंके सीखने सिखाने: 
या ऐसी किसी वात या तर्कीवके निकाठनेमें न गानी चाहिए जिससे 
मनुष्य ज़ातिकी हानि होती हो या मनुष्यके मनुष्यत्वमें फबी आता 
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हो | जिन देशोंमें जब तक इस प्रकार नवीन नवीन उत्तम रीतिया 
निकछती रहीं, तब तक वे देश उन्नति करते रहे, और अन्य देशोंके | 
'सिरताज बने रहें, परन्तु जब उन्होंने इस प्रकार आगेको सरकना ' 
छोड़ दिया, और इरानी रीतियोंको पकड़कर बैठ रहे, तब वे अन्य 
उन्नतिशील देशोंके अधीन बन गये । अर्थात्‌ जो छोग पुरानी केमाईके 
भरोसे न बैठकर नई नई बातोंकी खोज करते हुए आगे बढ़ते रहते - 
हैं, संसारमें उन्हींकी तूती बोलती है। 

मनुष्य अपनी वचनशक्तिकी बदौछत ही यह सब उन्नति करनेमें 
'समर्थ हुआ है और जागेको करता जाता है, अतएव उसे उचितःहै 
“कि वह इस शक्तिका उपयोग सदैव मनुष्यमात्रके छामकारी कामोमें 
ही करे। मजुष्योंने अपने विचार दूसरों पर प्रकट करनेके लिए एक 
और तकीौंब निकाली है और बह तकींब लिखनेकी है| इससे भी वे 
उसी प्रकार काम डछेने ढगे हैं जिस प्रकार कि मुंहके द्वारा बोलकर । 
वल्कि इस लिखनेकी तकींवके द्वारा बबनशक्तिकी अपेक्षा अधिक 
उन्नति हुई; क्योंकि मुंहके द्वारा हम अपने मनके विचार उन्हीं छोगों 
पर प्रकट कर सकते थे जो हमारे पास होते थे, परन्तु छिखनेकी 
'तकींबसे हम अपनी बातें हजारों-छाखों भीछोकी दूरी पर भी पहुँचाने 
लगे | इस लेखनकलछाकी बदौलत एक और भारी छाभ् यह हुआ कि 
हमारे लिखित अनुभवों तथा समस्त ज्ञनका छाभ हमसे बहुत पीछे 
पैदा होनेवाले छोगोंको भी होने छगा | इसे छेखन-कणाकी विधिकों: 
और भी उन्नत बनानेके छिए छोगोंने छापनेकी तकींब निकाली कि 
जिसके द्वारा धडाघड़ छाखों करोंडों पुस्तकें छपने लगी | इस प्रकार 
बहुत थोड़े अ्रमसे बड़े बड़े विद्यानोंके विचार सबको बिदित होने 
लगे। श्सके सिवा तार, टेलीफोन, बिना तारकां तार, जादि अनेक 
अकारको तकीबें निकाली गई और मनुष्यबुद्धिकी गंभीर खोजसे और 
भी निकहती चली जा रही हैं। कहनेका मतलब यह है कि अपनी 


$ 
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बात दूसरों तक पहुँचानेकी कछामें जितनी उन्नति की जायगी मनु- 
घ्योंकी भी उतनी ही उन्नति होगी। अतएत्र मनुष्यको नये पुराने 
भर सुदूरत्रती छोगोंके विचारोंको जाननेके लिए सब प्रकारकी पुस्तकें 
पढ़नी चाहिए और अपने तरिचारों तथा अनुभवोंकों लिखकर सर्व 
साधारणमें प्रकट करना चाहिए | ऐसा करनेसे ही वह अपनी तथा 
अपनी भविष्यतमें होनेवाली संतानकी भलाई कर सकता है। 


परन्तु मनुष्येको नवीन चीजें वनाने, नवीन तकौँतें सोचने और 
बचनशक्तिको काममें छानेके लिए बड़ी सावधानीकी जरूरत है। 
क्योंकि जो शक्ति जितनी अधिक बल्वान्‌ होती है और जितना 
अधिक छाम पहुँचाती है, वह विपरीत हो जाने या उल्ही रीतिसे 
काममें छाई जाने पर उतना ही अधिक नुकसान भी पहुँचाती है। 
डदादरणार्थ-हँ।कनेवालोंकी असाव्रधानीसे यदि .दो बैल 'गाडियाँ 
आपसमें छड॒ जावें तो उसमें बैठे हुए दो चार मुसाफिरोंकों ही चोट 
आयगी और यह चोट भी सांवातिक नहीं, साधारण ही होगी। परंतु 
यदि डाइबरकी असावधानीसे दो रेलगाड़ियाँ। आपसमें छड जायेँ तो 
सैकडो-हजारों आदमियोंकी मौत हो जूयगी; उनकी हड्डियों-पसलियों 
तकका पता न चलेगा। इसो प्रकार नवीन आविष्कार और बातचीत 
कंरनेकी शक्तियँ भी ऐसी ही महान शक्तियँ। है कि जिन्होंने मनुष्यके 
रहन-सहन और जीवन-निर्वाहका एक बिलकुछ विछक्षण और अद्भुत 
दँ।चा खडा कर दिया हैं और भविष्यतमें भी जिनकी बदौछत मनुष्य 
अपने जीवन-निर्वाहका नयेसे नया नकशा बनाता जाता है। अत- 
छुव इन शक्तियों बहुत सावधानीके साथ उपयोगमें लानेकी आब-' 
इयकता है, नहीं तो यही शक्तियँ। मनुष्यका सर्वेनाश करनेकी ताकत 
भी रखती हैं। जो छोग इनका दुरुपयोग करते हैं उनका विषमय 
'फल भी तत्काछ ही पाछेते हैं। ] 
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इस विषयमें सबसे भारी कठिताईकी.बात अह है कि मनुष्यम 
नवीन नवीन बातें निकालनेकी बुद्धि और त्रिवेकशक्तिके होते हुए भी 
उसके हदयमें पशुओंके समान बोध,मान,माया छोमका आबेग भी भरा 
हुआ है कि जिसके बढ, जाने या भड़क उठनेते बह अपनी व्रिवेक बुद्धि- 
को त्यागकर आपेसे बाहर हो जाता हैँ, और जान बृझ्कर ऐसे काम 
करनेके लिए उद्यत हो जाता है कि जिनसे उसकी प्र/क्ष दवानि होती 
है। बहुधा ऋघसे भरे हुए छोगोंके मुँहसे ऐसा कहते हुए सुना 
जाता है, कि चाहे मेरा घर मिट्टीमें क्यों न मिछ जाय, परल्तु में अपने 
बैरीको खाकमें मिलाकर ही छोड़ेंगा; चाहे मेरी फैसी क्‍यों न ऊग जाय 
परन्तु मैं अमुक आदमी की एकबार भरे बाजार इब्जत विगाड़े बिना न 
रहूँगा। इस प्रकार ऋषमें आकर मनु्य न जाने क्या क्या कहता हैं 
और केबल कहता ही नहीं, कमी कभी कर मी ब्रेठता है कि जिसका 
पीछे उसे बहुत पछतावा होता हैं। इसी प्रकार अपनी इज्जतके खया- 
लमें इस देशके लोग अपने छडके छड॒कियोंके विवाहमें अपना सर्बत्व 
लुठाकर भिखारी वन जाते हैं और अपनी प्रिय संतानोंके सिरपर ऋणका 
इतना भारी बोझा छोड जाते हैं कि थे फिर अपनी उमर भर सिर नहीं 
उठा पते हैं और न किसी मानके योग्य ही रह जाते हैं। ऐसे ही छोभ 
और मायाके वशीभूत होकर भी छोग ऐसा ही काम कर वेठते हैं कि 
जिससे उनकी वनी बनाई साख या इज्जत विगड जाती है, और कभी 
कभी तो उनका सब कारोबार बंद हो जाता है और उन्हें जैछखानेकी 
हवा तक खानी पड़ती है। 

_.. मतलब यह है कि रध, मान, माया लोभ, आदि मनके उफान 
ऐसे प्रबल हैं जो असावधान मजुष्यकों बिलकुछ बेकात कर देते हैं: 
और उससे विपरीत काम कराने छगते हैं ) जैसे औखोपर हरेरंगका 
चढमा लगानेसे सव वस्तुएँ. हरी हरी दिखाई देने रूगतो हैं और पीछे- 
रेगका चस्सा ठगानेसे सब तरफ पीछा ही पीछा दिखाई देने छगता; 
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है, उसी प्रकार क्रोष, मान, माया लोभ, आदि कपाथोंके जोशसे भी 
मनुष्यकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती हैं और कर्तैंग्योंकों त्यागकर वह 
अपनी वुद्धिको उन कार्मोकी ओर झुका देता है कि जिससे उसकौ 
मनकी भडक पूरी होती है। कभी कभी तो वह अपने मनकी भडक- 
को पूरी करनेमें इतना बेसुध और उन्मत्त हो जाता है कि चाहे 
उसके तमाम काम त्रिगइ जावें-चाहे सारी दुनिया रसातछको चडी 
जाय, परन्तु उसकी वह भडक एरी होनी -ही चाहिए | इसी लिए 
असावधान और कपायी मनुष्य अपनी अनेक प्रकारकी प्रबक इच्छा- 
ओं और हृदयकी उमंगोंको पूर्ण करनेके लिए उपरिलिखित महान्‌ 
महान शक्तियोंकों भी इसी ओर छगा देता है और झूठ, फरेव, 
'धोखेन्राजी, जाउसाजी, मक्कारी आदि बुरे मार्गोमें ही अपनी उक्त 
शक्तियोंकोी व्यय करने छगता हैं | परिणाम यह होता है कि वह सारे 
संसारके छोगोंसे मेठ-जोछ रखने, उनके जान मालकी रक्षा करने 
और सुख-शान्ति बढानेके बदले उनको नुकसान पहुँचाने, उनका 
हक छीनने, माल उड़ाने, चोरी डकेती करने और पराई ख््रियोंकी 
ओर कुच्ृष्टिसे देखने आदि बुरे बुरे कामोंमें फँस जाता है और इन 
कार्मोम॑ सफलता प्राप्त करने में वह अपना परम सौभाग्य और कतेंव्य 
समझने लगता है। परन्तु ऐसा करनेसे वह मनुष्यत्वके ढँचेमें 
बड़ी भारी खलबली पैदा कर देता है और पारस्परिक विश्वासको 
खोकर आपसमें मिछू-जुछकर रहनेके अत्युत्तम प्रबंधभो शिथिक , 
बनाता हैं । ऐसे ऐसे विपरीत कामोंसे मनुष्य समाज अपने पदसे 
अ्रष्ट होकर केवल नीचेहीको नहीं आता, किन्तु वह पतित होकर 
नष्ट हो जाता है और किसी योग्य भी नहीं रहता । 
पश्चाओंमें वाचाशक्ति न होनेसे वे आपसमें न तो झूठ ही बोल 
सकते हैं और न ऐसा भारी धोखा ही दे सकते हैं जेता कि एक 
मनुष्य दूसरे मनुष्यकों दे. सकता है।, इसी प्रकार. पश्चुओंके पास 
हे | 
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अपने शरीरके सित्रा अन्य कोई सावन नी नहीं है, जिससे में अन्य 
पशुओंक़ो भारी नुकसान नहीं पहुँचा त्तकते हैं। परन्तु मतुस्थीने 


३ 


दूसरों शो मारने या हानि पहुँचानेके लिए तीर-ऋपान, तडबार, बंदूक, 
तोप आदि अनेक ऐसे साधन बना छिये है कि जिससे वे भारी 
विस मचा सकते हैं, और कपायकि भइकनेपर वहुचा ऐसा करते 
भी हैं। इस प्रकार नवीन नत्रीन उपायोक्ति निक्ालनेकों बुद्धि और 
बाचा शक्तिके दुर्पयोगले मनुष्पका मनुष्य दूर होकर बह पशुने 
भी गया बीता वन जाता है, और अनन्त दूःखोर्म फेसकर ऋरहदींका 
भी नहीं रहता है । 

पशुगण अपना जीवन पृथक पृथक ही ब्यत्तीत 
जीवन-निर्बाहके लिए न तो आप ही कुछ काम करते है 
रोते ही कुछ सहायता छेते हैं, बल्कि प्रक॒तिक्रे द्वारा जो छुछ सेत्तारमे 
उत्पन्न होता हैं उस्ती पर अपना निर्वाह या गुजारा करते रहते है । 
परन्तु मनुज्यको अपने जीवन-निर्याहके छिए ऐसी कई वस्तुओंक्ो 
जरूरत पड़ती हैं कि जिनको अनेक मनुष्य बनाते हैं । छोठेसे छोटे 
और विलकुछ सादे ढँगसे जीवन व्यतीत करनेवाले मनुष्यकी जरू- 
रतें भी ऐसी नहीं हैं कि जो दो चार या दश वीघ्त मनुष्योफी बनाई 
हुई चीजोंसे पूरी हो सकें वल्कि छोठेसे छोटे और मामूडी आदमी- 
की जरुरतें भी दुनिया भरके सभी मनुप्योक्ते कामसे पूरी होती 
हैं। अतरव फ्रयेक मनुष्यका दुनिया भरके सब मनुष्यों और उनके 
कार्मोसे ऐसा धनिष्ठ सम्बन्ध हो रहा हैं कि अन्य मनुष्पोंके कामोंमें 
गड़्वड़ो पइनेसे इसके काममें भी गड़बड़ी पड़ जाती है और उसके 
सुख तथा सभीतोंको धक्का पहुँचता है। इस छिए प्रव्येक मनुष्यको 
स्वयं सावधान रहने और दुनिया भरके छोगोंकों सावधान रखनेकी 
जरूरत है कि जिससे कक कोई मनुष्य किसी प्रकारकी गड़बड़ी या 
अशान्ति पैदा व करे और आपसमें प्रेमपूर्वक रहनेका जो प्रबन्ध 
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मनुध्यजातिने कर लिया है वह बिना किसी विप्न बाधाके ठीक ठीक 
चलता जाबे । परन्तु यह तभी हो सकता है जब सब लोग, क्रोध, 
मान, माया, छोम, आदि कषायोंकों अपने काबूमें कर लें और उन्हें 
इतना न बढ़ने दें कि जिससे उनको आपसमें प्रेपष और सदककों 
तोड़कर किसी मनुष्यको दुःख देने, नुकसान पहुँचाने या उसके हक 
मारनेमें प्रत्रृत होना पड़े, या इन क्रोधादिक मनके आवेंगोंकी 
सिद्धिके लिए मनुष्पकी सर्वोत्कृष्ट वृत्ति अथीत्‌ आपप्तमें बातचीत 
करनेकी परम पवित्र और श्रेष्ठ शक्तिकों झूठ, फरेव, धोखेबाजी 
जादि अत्यन्त नीच कार्मोक्रे लिए व्यव्रहारमें छाना पड़े । 


परन्तु ऐसा होनेके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य 
संसारके सभी मनुष्योंकों अपने शरीरका अंग समझे, और ऐसा 
विश्वास रक्खे कि जिस प्रकार शरीरके किसी अंगमें चोट छग 
जानेसे, या उसमें किसी प्रकारकी पीड़ा होनेसे सारे शरीरको बेचेनी 
सहनी पड़तो हैं, उसी प्रकार दुनियाकें किस्ती मरुष्यकों दुःख पहुँ- 
चनेसे भी मनुष्यमात्रकों नुकसान पहुँचता है और मनुष्य जातिके 
हितमें धक्का छगता हैं। इस लिए परछोक सुधारनेवाले धमोमें मछाई 
और ब्ुराईका कैसा ही लक्षण क्‍यों न बतछाया गया हो और अपना 
परलछोक सुधारनेके लिए मनुष्य उनका कैसा ही छक्षण क्‍यों न 
मानता हो, परन्तु मनुष्यको अपने मनुष्यत्वकी रक्षा करनेके लिए 
भलाई और बुराइका यही ठक्षण मानना उचित है कि जिस बातसे 
मनुष्यजातिको छाभ होता हो और मनुष्योंके आपसके प्रेम और 
सदूकका ढँ।चा मजबूत होता हो वह भलाई है, और जिस बातसे 
उक्त ढँ।चा विगड्‌ता हो वह बुराई है। का 

इस स्थान पर हम भछाई और बुराईके लिए पुण्य और पाए 
इन शब्दोंकोी काममें छाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये परछोक सुधा- 
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रनेबाढे धर्म्मेके शब्द हैं; जिनके उक्षणोंमें खेंचातानी करके दुनि 
यँके छोग धम्मेके नामपर गर्दने कठबाते हैं तथा दूसरोकी गन 
काटकर खूनकी नदियां बहाते हैं. और इस प्रकार धर्म्मके लामको 
बदनाम करते हैं। मनुप्यके जीवन-मिर्वाहके छिए तो भलाई और 
बुराई अथवा नेकी और बदी ये साधारण शब्द ही काफी है, क्योंकि 
उपरििखित ढक्षणोंके अनुसार भलाई करता हुआ और बुराईसे 
बचता हुआ प्रत्येक मनुष्य इस दुनियाको ही स्वरगैधाम बना सकता 
है और सब तरफ आनन्द ही आनन्द फैला सकता है । ऐसे ही इतके 
विपरीत आचरण करके वह इस दुनियाकी नरककुंड बना सकता 
है, और चारों ओरसे “ त्राहि त्राहि' की पुकार मचव्रा सकता है। 
सच तो यह है कि ऊपर लिखे अनुसार जीवन विताये बिना अर्थात्‌ 
भलाई करने और वुराईसे बचे बिना यह मनुष्य शपने आपको 
मनुष्य ही नहीं कह सकता है, वल्कि ऐसी दामें वह पशुओंसे भी 
नीचे गिरा हुआ हैं और मनुष्य जातिके लिए वह शेर, भेड़िया, 
सँप, विच्छू आदिसे भी अधिक दुखदाई हैं| अत्एव मनुष्यकों सबसे 
पहले मनुष्य बननेदी कोशिश करनी चाहिए और हरवक्त उसके 
लिए सावधानी रखनी चाहिए । 

हमारी समझके अनुसार इसके लिए मनुष्यको निम्न लिखित पौच 
नियमोंका पाछन अवश्य करना चाहिए । क्योंकि ये नियम उसके मनुष्य 
चनने और भनुष्यत्व प्राप्त करनेके प्राथमिक नियम हैं। १-मनुष्यमा- 
त्रसे प्रीति रखना और सब मनुष्योंको अपना कुटुम्त्री या शरीरका अंग 
समझकर उनकी भलाई करना । इसीको दूसरे शच्दोंमें परोपकार भी 
कह सकते हैं। २-झूठ, फरेब, छल-कपट आदि बुरे कार्मोमें अपनी _ 
2438 वाचाशक्तिको भ्रष्ट न करके सेव सीधी, सल्ची और 
दूसरोके हितकी वात कहना अर्थात्‌ सत्य 


! सत्य बोलना | ३---चोरी या 
जबरदर्ती आदिके द्वारा न तो किसीका मांछ उड़ाना और न किसी- 
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का हक छीनना, अर्थात्‌ अपने ही धन, असबाब और अधिकारोंपर 
संतीप रखना | ४-अपनी ज्लीके लिया अन्य क्षिस्री ल्लीसे कामचेट्ा न 
करना, अर्थात्‌ श्लोढ प्राढना और ५-अपने अधिकारों और अपनी 

वस्तुओं पर ऐसा विहल ने होना जि जितसे खार्थ के वशीमूतर होऋर 

सात्रे जनिक प्रेम, सहायता और सहानुभूतिके सु नइछे नियम तो इसा 

पड़ें या परोपकार चुड्धिको स्पागना पड़े । इसे थो ड़ेसे शब्दों्ें 'अपरि- 

ग्रह बुत्ति ! कह सकते हैं । थे पंच स्थूछ निय्रम ऐसे हैं कि जितके 

बिना मनुष्यके मनुष्यपनका ढें।चा ही नहीं बन सकता है| इसकारण 
थे प्राथमिक नियम तो सभी मनुष्योक्रो सबते पहछे पाछन करने 
चहिए। इन नियमेंका पान करके मनुष्य मनुभ्यत्र प्रात्त करता और 

संसारमें सुख भोगता हैं, यही नहीं बल्कि बह अयने परछोंक़ सुवार- 

नेके योग्य भी बन जाता हैं। यही कारण है कि आजकड़ हिन्दू, 

मुसलमान, ईसाई, बीद्ध, जेंन आदि जिनने पारछौकिक धर्म प्रचकित 

£ उन सबने दया पाझने, सत्य बोलने, चोरी न करने, शीछ रखने 

और परिम्रह कम करने अर्थात्‌ संसारक्ी वस्तुओंमें अधिक आसक्त व 
होनेकों ही सबसे आवरबक्कीय नियम ठहराया है और इनके विषयर्में 

यहँ।तक जोर दिया हैं कि इन नियमोंका पालन किये बिना मनुष्यका 

पुजा-पाठ; जप-तप, जत-उपवास, दान और त्याग करना निरर्थक 
और ढोंग हैं। जो मनुष्य उक्त नियमोंका प्रह॒न नहीं करता उसकी 
प्रार्थना, स्तुति, पूजापाठ और चढ्वेसे किसी भी घर्मका देवता 

प्रसन्न नहीं होता है और न वह कोई पुण्य ही सम्पादन कर सकता 

है। अत एव प्रचछित धर्म्मेके सिद्धान्तके अनुसार भी मजुष्यकों सबसे 

पहलछे मनुष्य बननेकी आवश्यकता हैं और बह तभी मनुष्य बन. 
सकता हैं जब कि संसारके सब मनुष्योंकी भछाईकी कोशिश करे; 
सच बोले, किसीका अधिकार न छीने, शी पाले और अपनी वस्तु- 
भोंके मोहमें बेसुध या आसक्त न हो जाय । 
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यदि सभी धम्मेके मनुष्य अपने अपने धरमेके अनुसार इन पौचों 
नियमोंका पाठन करना आवश्यक समझ लें, अर्थात्‌ अपने अपने 
धर्मके अनुसार मनुष्य बननेकी कोशिश करने छगें तो किर संसारमें 
कोई भी झगड़ा बाकी न रहे, चारों ओर सुख-शान्ति फेल जावे 
ओऔर सर्वत्र आनंद ही आनंद इश्गोचर होने छगे। फिर थे उपद्ृव 
भी मिट जावें जो प्रतिदिन धर्मके नामसे होते रहते हैँ और जिनके 
कारण मनुष्य जातिमें बडी अश्ञान्ति या बदसछकी पीली रहती है। 
इसके सिवा उन सब धमम्मेंकी-जों परम पिता परमेश्वरके चलाये 
हुए बतछाये जाते हैं-वदनामी तभी दूर हो सकती है जब इन पांचों ' 
नियमोंके पाटन किये बिना किसी मनुष्यकों यह अधिकार न हो 
कि वह भपनेको किसी धम्मेका अनुबायी वततठा सके | कर्थो कि 
इस नियमोंके पाठ किये बिना मनुष्यमें मनुप्यत्थ नहीं आता हैं 
ओऔर बिना मनुष्यत्य प्राप्त किये कोर किसी घमेका धारण करनेवाढा 
भी नहीं हो सकता है। परन्तु इन नियर्मोका पाछून होना तभी 
सम्भव है जब क्रोध, मान, माया, छोभ, आदि कपायोंकों सीमासे 
बाहर न बढ़ने दिया जाय, अर्थात्‌ उनके वश्ञमें न हो जाय, बल्कि 
उन्हींको अपने काबूमें रखे और उनसे अपनी इच्छानुसार काम ले। 
अतएव मनुष्यका सबसे पहला कत्तेग्य यह है कि वह अपने क्रोध 
आदि कषायोंको इस प्रकार काबूमें कर छेवे जैसे कि गाडीमें जोतनेके 
पहले घोड़े वशमें कर लिये जाते हैं। परन्तु इसके लिए यह जरूरी है कि 
सलुध्य अपने विचारोंकी पूरी पूरी जौच अर्थात्‌ देखरेख रकखे और 
अनको चुरी वासनाओंकी ओर दौड़नेसे रोकता रहे | 


३- मनकं अपने अधीन रखना चाहिए | 
ज-++-+--०लैन्डदुटडू- न++ 


* पक किसी वस्तुसे तो प्रीति करता है और किसीसे द्वेष, अर्थात्‌ 

' किसी चीजकी ख्वाहिश करता है और किसीसे नफरत । जैसे वह 
खट्टी और मीठी चीजें तो खाना चाहता है परन्तु कड़वी और कसैली 
चीजेंति नाक सिकोड़ता है, सुगन्‍्धके पास जाता है और दुर्गन्धसे 
दूर भागता है। मनुष्यके सब प्रकारके काम, सब तरहके उद्यम, 
श्रम, तदबीरें, आदि सब्र इसी इच्छा और द्वेषके ही कारण हुआ 
करते हैं । परन्तु जो यह बात निश्चित होती कि मनुष्यजाति अमुक 
बस्‍्तुकों चाहती है और अमुक वस्तुसे दूर भागती है तो बहुत सुविधा 
रहती, क्योंकि ऐसी दशामें संसारके सभी मनुष्य सदेव उन चीजोंको 
बनाने, संग्रह करने और उनकी रक्षा करनेका प्रयत्न किया करतें 
जो मनुष्यजातिको पसंद होती, और उन सब चीजोंको नष्ट कर 
डालते जो उसके नापसंद होतीं । परंतु यहाँ तो संसारकी समस्त 
वस्तुओंमेसे कोई मनुष्य किसीकी चाह करता है और कोई किसीकी, 
अथौत्‌ एक मनुष्य जिस चीजकी चाह करता है दूसरा उसीसे घृणा 
करता है| इसी कारण संसारकी सभी चीजें मनुष्योंकी चाहकी चीजें 
बन रही हैं और सभी नफरतकी । देखिए; मैछा एक ऐसी चीज 
है कि जिससे सभी छोग अत्यन्त घृणा करते हैं, परंतु किसान 
छोग उसे बहुंत उपयोगी समझते हैं. और उसे दाम देकर खरीदते हैं। 

यदि यही होता कि एक आदमी सदेव एक ही प्रकारकी 
चीजोंकी पसंद करता और दूसरी प्रकारकी चीजोंसे नफरत करता; 
तो भी गनीमत थी, क्यों कि ऐसी दछ्शामें प्रत्येक मनुष्यकी कोशिशें 
* सदैव एक ही प्रकारकी रहती । परन्तु ऐसा भी नहीं होता है | एक ही 
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मनष्य कभी किसी चीजकी इच्छा करता हैं और कभी किसीकी | 
पहले जिसकी इच्छा करता है पोछे उसीसे घृणा करने लगता 
है और पहले जिससे घुणा करता था पीछे उसीकी इच्छा करने छगता 
है । जैसे कि जिस मनुष्यके शरीरमें कफकी उ्यादती हो जाती हैं उसको 
मिठाई खानेकी बहुत इच्छा होती हैं और खठाईकी तरफले मन हट 
जाता है, परन्तु जब उसका पिच बढ्ता हैं तब वही मनुष्य खठाई 
खानेकी इच्छा करता हैँ और मिठाईसे नफरत करने लगता हैं| इसी 
प्रकार यह भी नित्य देखनेमें आता है. कि यह मनुष्य जिससे प्रथम 
बहुत प्रीति रखता था, जिसको देखकर उसकी कली की खिल 
जाती थी और जिसे एक घडीके लिए भी अपने पाससे जुदा नहीं 
करना चाहता था उसीसे अगर किसी बातमें नाराज हो जाय तो 
फिर बह उसकी सूरत देखना भी पसद नहीं करता है. बल्कि कभी 
कमी तो वह उसके खूनका प्यासा हो जाता हैं। गरीबीमें यह मनुष्य 
जिन चीजोंके लिए तड़फता था, अमीरी आ जाने पर उन्हीं वस्तु- 
ओंको देख कर नाक भों सिकोड़ने गता हैं और उन्हें क्षणभर भी 
अपने सामने नहीं ठहरने देता । जाड़ेमे वह रूई और ऊनके जिन 
मोटे मोटे कपडोंमें लिंपठता था, जिन आगकी अँगीठियों पर तापता 
था, गरमीमें उन्हींते घबड़ाता हैं, और गरमीमें जिन शीतल 
स्थानोंको चाहता था जाड़ेमें उन्हींसे दूर भागता है।गरज यह कि 
मनुष्यकी इच्छायें और जरूर ते भी सदेव स्थिर नहीं रहती हैं, वल्कि 
वे क्षण क्षणमें वदढती रहती हैं और मनुष्यले तरह तरहके नाच 
नचाती रहती हैं। 0 

... मनुष्यकी ये इच्छायें जब प्रबरू हो जाती हैं तब वे मनुष्य पर अपना 
के पे जमाती हैं कि वह अपनी हानि छामंको भूछ जाता है और 
जैसे कस अपने आपही अपना नुकसान करने लग जाता हैं| 
जसेक, बहुचा दखनेस आता हू कि यह निरचय हो जाने प्रभी कि 


र्‌५्‌ मनकों अपने अधीन०! 


अमुक वस्तु खानेसे नुकसान पहुँचाती हैं, बहुतेरे छोग अपनी जीमकें 
चादके बश्चीभृत होकर उत्त चोजको खा जाते हैं और बीमार पड़ जाते 
हैं, परन्तु फिर भी गे बाज नहीं आते हैं और बीमारीकी हाल्तमें 
भी उसे झाते जाते हैं और अपनी बीमारीकों बढते रहते हैं। इसी- 
प्रकारके ऐसे अनेक इृश्ान्त दिये जा संकते हैं कि जिनसे सिद्ध हो 
जाता हैँ कि मनुष्य अपनी इच्छाओोंके वशीमूत होकर ऐसे काम 
करता हैं कि जिनसे उसको बहुत हानि पहुँचतो है । 

ऐसी अव्नस्थामें मनुप्यका यह आवश्यक और मुख्य कर्तव्य है कि 


गेंकों 


बढ़ खूब सावधान रहे और अपनी इच्छाओंको ऐसा प्रवर न होने देकि 
जिससे वे उसपर अपना प्रभुथ्य करने छगें और उससे जिस तरह 
चाहें नाख नचायें; बल्कि मनुप्यकों ही उनपर अपना आधिपृत्य 
सना चाहिए, अर्थात्‌ अपनी विचारशक्तिके अनुसार हानिकारक 
इच्छाओं तथा प्रवुत्तियोंकों सदेव दबाते रहना चाहिए। 

इसी प्रकार यदि उसकी चाह या इच्छाशक्ति किसी ऐसी चीजसे 
नफरत रखती हो जो वास्तवर्म छाभकारी है तो उसको उचित हैं कि 
बह अपनी नफरतकों दावे और उस बस्तुकों काममें छावे। मान ठो 
कोई कडवी दवा किसी बीमारकों वतलाई गई परन्तु उसके खानेकों 
उसका जी नहीं चाहता है, तो उसको उचित हैं कि बह अपने जीको 
दबावे और उस्त दवाको खाबे । इसी प्रकार यदि बाढकोंके साथ 
खेलमें छगकर किसी विद्यार्थीका मन पाठ्शार्म जानेंको नहीं चाहती 
हैं तो उसे उचित हैं कि वह कभी अपने मनकी आज्ञा न माने और 
लेछ छोड़कर तुरंत पाठशाढ्वको चछा जाय । इसी प्रकार अन्य सभी 
बातोंके विपयर्म भी समझ छेना चाहिए | क्योंकि इच्छा और द्वेषका 
उफान स्देंव मनुष्यकी मनमें उठता रहता है और बह सदेव उसकी 
विचारशक्तिको दवाता रहता है । इसलिए मनुष्यको सदैव उससे 
सावधान रहना चाहिए और अपनी विचारशक्तिकों प्रबल रखकर 


भें 


पक 
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सदेध उसीके अनुसार कार्य्य करना चाहिए । कभी भूलकर भी इच्छा 
और देपके फंदेमे न आना चाहिए, बल्कि अपनी इच्छा देप अर्थात्‌ 
चाह-अचाहको ही अपने छाभ-हानिके अनुसार बनाना चाहिए । 
यदि मनुष्य इस प्रकार साव॒धानीसे काम छे, तो दह धनेक आपत्ति- 
योंसे बच जाय और सुख-शान्तिते अपना जीवन वितागत्रे | 

हम पहले ही कह आये हैं कि पशुपक्षी तो सब कार्य्य अपनी 
प्रकृतिके ही अनुसार करते हैं-वे उसमें कुछ भी घटा बढ या न्यूना- 
घिकता नहीं कर सकते । परंतु मनुष्य विचारशक्ति है कि जितके 
द्वारा वह अपनी सुख-शान्ति बढानके नये नये डपाय निकालता है 
और अपनी प्रछृतिको दवाकर उनके अनुसार कार्ग्य करता है । इस 
प्रकार वह उन्नतिपर उन्नति करता जाता है। ऐसा करनेसे दही वह 
पशुओंसे उत्तम हो सका है और अनेक प्रकारक्की आपत्तियोंसे बच- 
कर अपनी सुखशान्तिकी वृद्धि करनेमें समर्थ हुआ है। यह शुभ 
परिणाम अपनी हानि छाभका ख्याऊ रखने भौर अपनी विचार- 
शक्तिसे काम लेनेके कारण ही हुआ हैं। परन्तु खेदकी वात है कि 
भनेक मनुष्य अपनी प्रकृृतिको दवाने या बदल डालनेमें बहुत छापर- 
वाही करते हैं जिसके उनकी प्रकृति बहुत विगड जाती हैं और उनकी 
चासनाय बहुत प्रवछ हो जाती हैं। वे उनको कठपुतरछीकी तरह 
नचातों और भछे बुरे सब्र तरहके काम कराती हैं। इस त्तरह मनुप्य 
वासनाओंके बशीभूत होकर पशुश्रेणीसे भी नीचे गिर जाता है, 
और वह वास्तवर्मे अपनी वासनाओंके समक्ष क्वाठकी पुतदी दी बन 
जाता है। 

देखिए, पशु अपनी प्रकृृतिके अनुसार किसी खास ऋतुमें ही काम- 
वासनाकी तृत्ति करते हैं, और इसी लिए उनका वीश्येबठ इतना 
बढ चढ़ा होता है कि एकवारके काम-सेवनसे ही गर्भ रह जाता हैं; 
परन्तु मनुष्यने अपनी प्रकृतिको एसा विगाड ख़खा हैं कि वह बारहों 


२७. भनको अपने अधीन०। 


महीने काम सेवन करता रहता है, और इस प्रकार वह अपनी हानि 
करनेसे जरा भी नहीं हिचकता है । अधिक काम-सेवनसे जो भर्य- 
कर हानियँ होती हैं बे किसीसे छिपी नहीं हैं। इसके अतिरिक्त 
मनुष्योंमें पशुओंकी अपेक्षा बल बहुत कम रहता है, इस लिए उसे 
पशुओंक्ी अपेक्षा अधिक संयमसे रहनेकी आवश्यकता है और 
प्रकृति भी यद्दी कहती है, परंतु मनुष्यने अपने बुद्धिबल्से अनेक 
ओपाधियाँ, पृष्टिकारक भोजन और कई प्रकारकी ऐसी तदवीरें निकाली" 
हैं कि जिनके कारण उसे नित्य ही उक्त वासना बनी रहती है। इसका 
परिणाम यह हुआ है कि मनुष्य बहुत निबेल हो गया हैं और दिन पर' 
दिन निर्मल होता जाता हैं। जितना जितना वह निबेछ होता जाता' 
है उसकी इच्छायें भी उतनी ही उतनी प्रवरू होती जाती हैं और 
उसको हरत्क्त -अपनी छाड्साओंको पूर्ण करनेमें फँसाये रहती हैं। 
इन बासनाओंकी उत्तेजनाके कारण उसकी विचारशक्ति ऐसी 
शिधिल हो जाती हैं कि उसे अपनी कमजोरीका खझ्यारू भी नहीं 
भाता है। वह इस कामसे उस समय तक बाज नहीं आता है जब 
तक उसकी शारीरिक शक्तियाँ उसे साफ जवाब नहीं दे देती हैं और 
वह चारपाईपर नहीं पड जाता है। ऐसी हालतमें भी बह अपने 
.पूर्ठ बढको पुनः प्रात करने और इच्छाओंको दबानेकी कोशिश नहीं” 
करता हैं, बल्कि वीमारीकी हारुतमें भी अपनी इच्छानुसार ही बर्ताव 
करता है। ओपधियोंके प्रभावसे ज्यों ही वह उठने बैठनेके योग्य हो 
जाता है त्यों ही वह अपनेको पूर्ण स्वस्थ समझ छेता है और 
शीघ्र ही फिर उसी काम-वासनामें छग जाता हैं। यह देखकर कहना 
पडता हैं कि इस समय मनुष्यकी दशा ठीक कराये पर चलनेवाले 
इक्के या शिंकरमके धोडोंकीसी हो रही हैं, जो सदैव बिलकुल दुर्बल 
बने रहते हैं, परन्तु नित्य वीसों मी दौडते रहते हैं और शीघ्र ही" 


भर जाते हैं । 
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इस विषयमें दूसरा दृष्टान्त यह दिया जा सकता है कि खाना 
“खाने पर जब मनुष्यक्ता पेट मर जाता है तव उसका चित्त उक्षसे 
हट जाता है, और इतने पर भी वह उसे जबरदस्ती पेंटमें ठुंसना 
चाहता है तो उसे उबकाई आने छगती है और कंभी कमी तो के 
भी हो जातो है। गोइके बच्चोंक़ो तो भक्त्तर ऐसा हुआ करता हैं। 
जब उनझी मैं उनको अधिक दूध प्िल देती है तो वे उसे तुरंत 
ही उगछ देते हैं और अपना पेंट हलझा कर ढेते हैं। इस प्रकार 
मनुष्यकी प्रक्ृति स्रृतः बहुत सावधानी रखती और होशयारीसे कैम 
लेती है। पेट भर जाने परवह तुरंत ही सूचना देती है कि अब पेटमें 
गुंजायशी नहीं है, परन्तु इतने पर भी जब कोई खाता ही जाता है 
तो वह उसे निक्राइकर बाहर फेक देती है | इसी प्रकार अगर क्रिसी 
कारणसें पहछा खाया हुआ भोजन हजप न हो पाया हो और दुबारा 
खानेका समय आ जाय तो उस समय भी उसे रुचि नहीं रहती है, 
मानों प्रकृति कहती है कि अभी पेटमें दुबारा खानेझो जगह नहीं 
हुई है। ऐसे ही जब कित्ती कारणसे पाचनशक्ति बिगड़ जातो है तो 
फिर कई दिनतक भूख नहीं छगती है। इस प्रकार हर समय मनु- 
व्यकी प्रकृति उसको सावधान करती रहती है, और मानो वह रेलके 
उस वाबूका काम देती है जिससे छाइन किंडपर मिले बिना-सफेद 
झंडी दिखाये बिना रेठ नहीं चछती है-बहीं पर ठहरी रहती है | 

परन्तु शोभकी बात है कि मनुष्य अपनी प्रकृतिकी इस रोक या 
+नाही पर कुछ भी ध्यान नहीं देता है और उसके सुप्रवन्वको तोड़- 


नेके लिए अनेक प्रकारके सुख्ादु भोजन बनाता है, उसके साथ 
ऐसी खट्टी मीठी चटनियँ। छगाता है कि प्रकृति भी अप 


* ता ना काम भूल 
जाती है आर जीमका खाद छेनेमें छग जाती है । इस प्रकार मनुष्य ' 
र्खित देकर या फुम्छाकर प्रक्ृतिकों अपना काम करनेसे रोकता 


है और जगह न होने पर भी पेटमें बहुतसा भोजन ढूंस देता है। 
। पं 
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इलका पत्णाम यह होता हैं कि उसका बहुतसा हिस्सा ब्रिना पचे 
ही निकल जाता है और वह शरीरके ढँचिकों विगाड कर अनेक 
रोग पऐंदा करता है । 

काम-सेचन और भोजन इन दो दृश्टन्तोंसे पाठकोंको यह बात 
भी भेंति सम्झमें आ गई होगी कि मनष्यने अपनी इच्छाओंके 
दवाने और बदलनेकी महान्‌ शक्तिका दुरुपयोग करके अपनी प्रह्न-- 
तिक्के उत्तम रूपकों सँभालनेके बदले उसे विगाड़ डाछा है, जिसके 
कारण बह अनेक बड़ी बड़ो विपत्तियोंमें फैंसकर पशुओंसे भी गया 
बीता बन गया हैं। विचारनेकी वात हैं कि छोटा बड़ा, निर्बेल,. 
सबछ, कोई भी ऐसा पशुपक्षी नहीं है कि जो प्रकृतिविरुद्ध कामक्रीड़ा 
करता हो, अर्थात्‌ हस्त-मंथुन गुदा-मैथुन आदिके द्वारा अपनी कामा- 
प्रिकों बुझाता हो। परन्तु दुर्भाग्यवश् मनुष्योंमें ये सब दोष उत्पन्न 
हो गये हैं, भर ज्री-पुरुष दोनों ही इन दोपोंके अपराधी हैं | इसका 
कारण यही है कि पशुओंकों अपनी प्रकृतिके विरुद्ध न तो कोई बात * 
सूझती हैं और न वे अपनी प्रक्ृतिके विरुद् कोई काम कर ही सकते 
हैं। परन्तु मनुष्य विचारशक्ति रखता है जिसके द्वारा वह प्रत्येक 
बिपयमें नई नई बातें सोच सकता हैं और तदनुसार कार्य्य करके 
अपनी प्रकृतिको बदछ भी सकता है | इस लिए जब वह असावधान 
होकर अपनी. विचारशक्तिकी वागडोरको ढीली छोड़ देता है और. 
अपनी द्वानिछाभके विचारकों मूलकर अपनी इच्छाओंके वशमें हो 
जाता हैं तथा उनके इशारे पर नाचने ढगता है, तब वह अपनी 
प्रकृतिको ऐसे विपरीत रूपमें भी बदल डालता है कि जिससे उसकी: 
अपरिमित हानि होती हैं और वह अत्यन्त नीच और पतित बन 
जाता है | ह 8 न 

इस कंथनसे हमारा यह मतलब नहीं है कि पशु पक्षियोंकी नाई: 
मनुष्य भी अपनी प्रहृतिके ही अधीन रहे और अपनी विचारशक्तिके: 
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द्वारा उसमें कुछ भी सुधार या फेरफार न करे, वल्कि हम भी यही 
कहते हैं कि उसे पशुओंकी नाई स्देव एक छकीर पर न चलना 
चाहिए, प्रव्युत हर समय अपनी विचारशक्तिसे काम छेकर-जिस 
-समय जेसी जरूरत हो-अपने प्रययंक काममें नवीनता और रदोवदलछ 
करते रहना चाहिए और अपनी बुद्धिको बढ़ाना चाहिए, परन्तु 
असावधान होकर अपनी इच्छाओंको ऐसे उद्धत झूपमें प्रवृत्त न 
“होने देना चाहिए, जिससे मनुष्यके मनुष्यत्वमें बट्ठा छगता हो या 
जो उसे उँचे उठानेके बदले नीचे गिरा दें | 
समझनेकी वात है कि घोड़ा जब तक खुंटेसे बँधा रहता हैं तब 
तक वह उस खूंटेके चारों ओर घूम सकता है और उतनी ही दूर 
जा सकता है जितनी हप्त्ी रस्तीसे वह बँथा है। परन्तु वँधा रहने 
कारण वह न तो अधिक उछछ कूंद ही कर सकता है और न कहीं 
भाग ही सकता है। लेकिन खूंटेसे ख़ुछ जाने पर उसे इस बातकी 
'आजादी मिल जाती है कि वह दुनिया भरमें जहूँ। चाहे जाय और 
“जैसी चाहे उछल-कूंद करे | इस प्रकार पश्ञु तो अपनी प्रकृतिरूपी 
"खूँटेसे बँधे हैं, जिससे वे उसके घेरेके बाहर न तो जा सक्षते हैं 
और न कुछ कर ही सकते हैं, परन्तु मनुष्य विछकुछ आजाद है, बह 
जो चाहे कर सकता और विचार सकता है| हमारा यह कहना नहीं 
है कि मनुष्य भी अपनी आजादी खोदे और विचारशत्य होकर 
-प्रहतिरूपी खूंटेसे वैध जाबे, बल्कि हमारा यह कहना है. कि वह 
'किसी बातमें भीख मीचकर छकीरका फकीर न बने, किन्तु सभी 
“बातोमें वह अपनी आजादी-सतंत्रताको कायम रक्खे और अपनी 
'विचारंशक्तिके अनुसार काम करे, और इस प्रकार अपनी आजा- 
दीकी बदौलत सदैव आगेको बढ़ता रहे। परन्तु अपनी 
“आजादीकी छगामको होशयारीके साथ अपने हाथमें सँभाले रहे 
और उसे जरा भी विचलित न होने दे, नहीं तो मजुष्यकी यही 


४९ सनको अपने अधीन० । 
आजादी उसे कहोकी कहीं ले जाती है जौर उसे दुराचरणके गहरे 
गड्ेम॑ गिरा देती 

सीधी बात यह है कि घोड़ेको खंंटेसे नहीं वंधा रहने देना चाहिए, 
किन्तु उस पर सवार होकर उसे अपनी इच्छाउुसार-जहाँ। चाहे ले 
जाना चाहिए | परन्तु जो मनुष्य थोडेकी सवारी करनेमें पूर्ण हो 
शिय्वार होगा, जो घोड़ेको हँकने और काबूमें रखनेकी तरक्की , 
जानता होगा-वही उसे अपनी इच्छानसार चछा सकेगा और जपने 
इन्छित स्थान पर पहँच जायगा | परन्तु यदि सवार अनाडी होगा, 
या चलते चलते अतावधाव हो जायगा, तो उसको उसका घोड़ा 
जाने कहँका कहाँ ले जायगा और मनमानी उछछ कंद करके 
चद्द स्वत: ठोऋर खायगा और सचारकी मी हड्डी पसछी चूर मूर कर 
देगा । जेचारे पद्चु तो अपनी प्रकृतिझूपी खुूंठेसे वैथे हुए हँ-जितके 
बाहर वे कहीं एक कदम भी नहीं रख सकते हैं, परन्तु मनुष्य 
अपनी व्रिचारशक्तिके द्वारा इस खूंठेको उखाडु डालता है, . और 
मनमानी करनेके लिए अपनेकों आजाद छोड देता है | इस कारण 
यदि मनष्य अपनी विचारजक्तिसे काम छेता रहे और अपने मनकी 
गडोर साव्रधानीके साथ अपने काबूमें रकले, तो बह अबर्य ही 
यरिणामर्म सुख पावे और वह अपनेको बहुत शीघ्र उन्नतिके शिखर 
पर पहुँचा दे | परन्तु जो वह अपनी सावधानीमें तनिक भी चूक 
करे तो उसका मन उसे कुराहकी ओर छे जावेगा और उसे इधर 
उधर खूब भठका कर ऐसी जगह पठकेगा जहासे निककना कृठिन 
'हो जायगा । | 


४-इन्द्रियोंकी वशमें रखना । 
लत त0-...८४255-2.+--८ 

ना, चाखना, सृंघना, देखना और सुनना, इन्द्रियोंके े पँखचों 
5विषय असावधान मनुष्यको बहुत अधिक सताते हैं अं तरह 
तरहके मजे चखाकर-अ्रकोभन दिखाकर उसे ऐसा बावल् बना देते हैं 
कि वह अपनी सब सुधिबुधि भूलकर उनका गुर्म बन जाता है। 
यदि मनुष्यको इनमेंसे कोई एक ही विषय होता और असावधान 
मनुष्य उस एक ही विषयके वशमें होकर उसीकी धुनमें छगा रहता 
तो शायद उसकी इतनी अधिक फजीहत न होती, परन्तु उसके गलछेमें 
तो इन पँँचों विषयोंका जबरदस्त फंदा पड़ा हुआ है, जिससे ये 
पुँ।चों विषय उसको अपनी भोर खींच रहे हैं और उसे अपने ही 
बशमें कर लेनेका प्रयत्न करते रहते हैं | इस कारण इन विषयोंके 
द्वारा असावधान मनुष्यकी ठीक ऐसी दशा हो जाती है जेसे कि 
नाठकके तमाशेमें दो जोरूबाले कमजोर मनुष्यकी दिखछाई जाती 
है। उसकी एक जोरू जो छब्जेपर रहती है उसके दोनों हाथ पकड़ 
उसे ऊपरको खींचती है, और दूसरी जोरू जो नीचेके मकानमें रहती 
है ढंगें पकड़ कर उसे नीचेकी ओर खींचती है। इससे उसे बेचारेकी 
जान मुसीबतमें पड जाती है और उससे कुछ भी करते घरते नहीं" 
बनता है | यदि वह पुरुष उन दोनों ज्लियोमेंसे किसी एकके वशमें 
हो जाता है और दूसरीको अकेली छोड जाता है तो उसकी दूसरी' 
स्नी भारी उपद्व मचाती है और सारी रात रोने पीठने और, 
कोसनेमें ही गेंवाती है। उसकी इस हरकतसे उस पुरुषकी नाकों- 
सिवा है कर बह अपने विषय-भोगको भूछ जाता है । इनके, 
सिवा वे दोनों ज्ियैं। अपनी अपनी सौत और उसकी संतानको सब: 


३३ इन्द्रियोंको वश्ममे रखना | 


प्रकारसे तंग करने बदनाम करने और यहँ।तक कि मार डालनेतकका 
भी उपाय करती हैं जिससे वास्तव्रमें उसी पुरुषका नुकसान होता है | 
यदि इन दोनों स्नियोंमेंसे कोई बहुत उद्धत होकर व्यभिचारणी बन 
जाती है तो इससे भी उस पुरुषहीकी बदनामी होती है और वह 
हुनियामें मुंह दिखछानेके योग्य नहीं रहता है । 

असावधान मनुष्यकी ये पँचों इंन्द्रियाँ भी ऐसा ही नाठक रचती हैं 
और उसे अपनी अपनी ओर खींचकर उसकी खूब दुर्दशा करती 
हैं। वे उसकी विवेकशक्तिको खोकर, हानिलाभके विचारकों भगाकर 
और उसके सब सुप्रबन्धोंको मिठाकर उसे संकठमें फंसा देती हैं । 
ऐसी स्थितिमें वह पशुओंसे भी बदतर वन जाता है। परन्तु सावधान 
मनष्यके लिए उसकी ये इन्द्रियाँ पाँच प्रकारके उत्तम औजारोंका 
काम देंती हैं कि जिनके द्वारा वह संसारकी वश््तुओंके अनेक गुणों 
को पहिचानता है और जरूरतके अनुसार उन गुणोंको अपने काममें 
ठाता है। वह छूने ( स्पर्श ) के द्वारा खुरदरा चिकना, हल्का भारी, | 
नरम कठोर और ठंडा “गरम आदि जानता है; चाखने ( स्वाद ) 
के द्वारा खश्म॒ मीठा, कड॒वा कसेंछा आदि स्वाद जानता है; सूंघने ' 
, (ब्राण ) के द्वारा: अनेक प्रकारकी गंध पहचानता हूँ; आँखोंके 
द्वारा काल,,“पीछा आदि रंग देखता है, ढम्बा चौड़ा, गोल चौकोर 
आदि रूप जानता है, नजदीक दूर आदि अन्तर देखता हैं और ऊँचा 
नीचाः आदि स्थानका ज्ञान करता हैं; कार्नोसे अनेक प्रकारके ताल, 
खर और अनेक प्रकारकी वोलियँँ। पहिचानता है। इन सब बातोंकी 
जानकारी प्राप्त क़॒र्के वह अपने सुखके अनेक कार्य साधता है और 
दिन पर दिन उन्नति करता जाता है । ' कह, 
. परन्तु इन पचों इन्द्रियोंसे काम डेनेमें मनुष्यकी वही दशा होती 
है जो सरकसके तमाशेमें दो घोड़ोंके सवारकी होती है, जी कमी तो 
अपना एक पैर एक धोडेकी पीठ पर और दूसरा पैर दूसरे घोड़ेकी 
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पीठ पर रख कर खड़ा हो जाता है और दोनों घोड़ोंको दौडाये चछा 
जाता है, और कभी एक घोड़ेकी पीठ पर तो बेंठ जाता हैं और 
दूसरेकी पीठ पर अपनी ढैँगें रख देता है, और कभी किसी दूसरी 
ही तरहसे बैठता है, परन्तु प्रययेक अवस्थामें अपने दोनों धोडोको 
एकहीसी चाछमें ले जाता हैं। सरकसके इस सवारकों हर वक्त 
बड़ी सावधानीसे काम छेना और दोनों धोड़ोंको अपने कावृर्मे बनाये 
रखना पड़ता है । क्योंकि अगर एक घोड़ा जरा भी आगे पीछे हो 
जाय, या दोनों ही धोडे कावूसे बाहर होकर ऐसी तेजीसे भागने छं 
कि सवार सँभर न सके तो सवारकी कमबर्ती आ जाय और उसकी 
हैंगें चिर जाये, या वह धंडाभसे नीचे आा मिरे, या अन्य किसी 
आपत्तिमें फँस जाय | इसी प्रकार मनुष्यकों भी अपनी इन्द्रियोंसे 
काम लेनेमें बड़ी सावधानी रखनेक्नी आवश्यकता पड़ती है और 
उनको भच्छो तरह अपने वशमें करना पड़ता है। यदि वह किसी 
समय जरा भी असावधानी करता है तो ये इन्द्रियों। उसको धर- 
दबाती हैं और उसे नीचे डाढकर मिट्टीमें मिला देती हैं । 

सरकसका खिलाड़ी तो दो घोड्झोंपर ही सवार होता है, परन्तु 
मनुष्यकों अपनी पैँ।चों इन्द्रियोंपर सवार होना पड़ता है जो सरकसके 
घोड़ोंसे भी अधिक बढ्वान्‌ और चज्चल हैं । इस पलिए अपनी 
इन्द्रियोंसे काम छेनेमें मनुष्यको बहुत सावधान रहना चाहिए तथा 
अपनी पँचों इन्दियोंकी भी मैँति वशीमूत करके उनकी चालू- 
ढाल पर पूरी पूरी देखरेख रखनी चाहिए |. इन इन्द्रियोंको काूमें 
रखनेके लिए मनुष्यको ऐसी सावधानी रखनी उचित है जैसी कि 
गोढियूँ। उछाल ऋर तमाशा दिखानेवाछा रखता है। वह दस दस, 
बारह बारह और कभी कभी इससे भी अधिक गोलियों ऊपरको 
उछालने ढगता है | वह एकको उछालता है और दूसरीको पकड़ता 


है, फिर उसको उछाछता है और तीसरीको पकड़्ता है, इस प्रकार 


३० इन्दियोकों वशमे रखनता० | 


सभी गोलियोंका एक ऐसा तँँता बँध देता हैं कि सभी गोलियाँ 
ऊपरको जाने लगती हैं और उनमेंसे एक-एक गोछी ऋमसे उसके 
हाथमें आती जाती हैं जिसको वह फिर उछालता जाता है और दूस- 
रीक्ो पकड़ता जाता हैं। इस खेलमें उसको अकाशमें उछलती. हुई 
सभी गोलियोंका पूरा पूरा खथार रखना पडता है| वह न तो 
किसी गोडीको ऐसा बेतीर उछलने देता है कि वह अधिक ऊँची 
चली जाय, या इधर उघर निकछ जाय, और न किसी गोलीको इस 
तरह उतरने ही देता है कि वह जमीन पर गिर जाय; बल्कि वह 
सभी गालियोंको अपने कांब्रूमें रखता है और जिस तरह चाहता 
है उनको नचाता है । 

इसी प्रकार मनुष्यकोी भी उचित है कि वह अपनी पँँ।चों इन्द्रि- 
योंसे काम छेता रहे, पए्तु किस्ती इन्द्रियको इस :प्रक्रार न उछछने 
दे कि वह उसको जरूरतसे बाहर निकछ जाय या इधर उधर विचलछ 
जाय; त्रल्कि अपना समय, अपनी अत्रस्था, अपनी हैसियत, अपनी 
परस्थिति, अपनी आमदनी और खर्च, अपना आगा पीछा,सुख दुःख, 
हानि छाम और सब प्रकारकी जरूरतोंका विचार करके तदनुसार 
अपनी इन्द्रियोंकोी चछावे और अपनी सभी इन्द्रियोंका समुचित 
उपयोग करके उनसे पूरा पूरा आनन्द उठावे | परन्तु कभी भूलकर 
भी इन्द्धियोंके वशर्में न होते और न कभी किसी इन्द्रियसे जरूरतसे 
अधिक काम ही छेत्े; वल्क्रि हर समय अपनी विवेकबुद्धिसे काम . 
लेता रहे और जित्त सप्रय जैसा डचित समझे वैसा ही करे और 
अपनी इन्द्रियोंक्रों भी उसी प्रकार परिचालित करता रहे | 
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१-क्रोधादि कषायोंको वशर्में रखना ॥ 
-++»कच्वैपबणक-77प7: 
#2स प्रकार ये पौँचों इन्द्रियां मनुष्यके पांच, तरहके अद्भुत 
|! जे औजार हैं कि जिनके द्वारा वह संसारकी वस्तुओंके अनेक 
गुणोंकों जानता है और यदि उसकी कोई इच्द्िय बिगड जाती हैं 
तो उसका उस इन्द्रियविषयक ज्ञान भी छुत् हो जाता है और वह 
कठिनाईमें पड जाता है; बल्कि आँख और कान इन दो इन्द्रियोंके 
बिगड़ जानेसे तो उसका संसारमें विचंरना और जीना ही कठिन 
हो जाता है-इसी प्रकार क्रोष, मान, माया, छोम, देष, स्वेह, रंज,,, 
खुशी और भय आदि कषाय भी उसकी ऐसी प्रवल शतक्तियँ हैं कि 
जिनके द्वारा वह संसारके सब कार्य्य करता हैं। यदि उसमें ये 
शक्तियां न होतीं तो वह कुछ भी न कर सकता, बल्कि निष्किय 
होकर अंत मर जाता | जिस प्रकार इन्द्रियोंसे सावधानीके साथ 
काम न छेनेपर बे मनुष्योपर अपना प्रभुत्व जमा छेती हैं और धीरे 
घीरे उद्धत होकर मनुष्यसे मनचाहा नाच नचाने लगती हैं, उसी 
ग्रकार यदि इन छोमादिक शक्तियोंसे काम लेनेमें .असावधानी होतो 
है और उनकी पूरी परी चौकसी नहीं की जाती है,तो ये शक्तियों भी 
, इन्द्रियोंसे अधिक उद्धत हो जाती हैं-महा भयंकर बन जाती हैं और 
बहुत उपदृव मचा देती हैं | इस लिए इन छोम क्रोधादिक नहान्‌ 
शक्तियों-हृदयके इन जबरदस्त टफानों-को खूब सावधानीके साथ कायबूमे 
रखना, अपनी जरूरतके अनुसार उनसे काम छेना और सीमासे अधिक 
उमरने न देना बहुत जरूरी है । वल्कि अपने हानि-छाम और सुख- 
दुःखके विचारोंके द्वारा इस बातुका पूरा पूरा प्रवन्ध कर ढेनेकी भी 
आवश्यकता है कि इन शक्तियोंमेंसे किससे कब कितना काम छिया 


जाबे, अथीत्‌ हृदयके इन आवेगों या उफानोमेंसे कब किस उफानको 
कित्तेना उठाया जाय,या कितना कौन दबाया जाय | 


२७ ऋषधादि कषायोंको० । 


मनुष्यक हृदयमें उठनेवाले इस आबेगों या उफानोंकी ठीक ऐसी 
दबा है ज॑सी कि किसी कारखानेके एंजिनमें भाफकी होती है। कार- 
खानेमें पीसने, कूटने, दलने, फठकने, बुनने, कातने, औंठने, चीरने, 
फाड़ने, ठोकने, पीटने आदि अनेक कार्मो्रे लिए अलग अछग कं 
ठगी हुई होती हैं और वे सब कलें उस एक एंजिनकी भाफकी ताक- 
तसे ही चलती हैं | परन्तु उस कारखानेमें ऐसा प्रतरन्ध बँधा रहता है 
कि कारखानेवाला जिस समय जिस कछको चलाना चाहता है उसीमें 
भाफकी शक्ति पहुँचा कर उसे चला देता है और जब चाहता है तब 
उसे बंद कर देता है। बीच बीचमें वह अपनी जरूरतके अनुसार 
उस कडके बेगको न्यूनाधिक शक्ति पहुँचाकर मंद या तेज भी कर 
देता हैं। मतलब यह कि कारखानेकी सब करे उसके वशमें रहत्ती 
हैं, बह जब जब जिन जिन कछोंको चाहता है तब्र तब उन्हें चलछा 
लेता हैं और जब जीमें आता हैतब उन्हें बंद कर देता है और अपनी 
इच्छानुसार उनसे काम लेता है। परन्तु ऐसा उत्तम प्रबन्ध होने पर 
भी जब वह कारखानेवाछा जरा असावधान हो जाता है और किसी 
कछमें जरूरतसे ज्यादा शक्ति पहुँचा देता है तो वह कल पहले तो 
उसी काय्यैको नष्ट श्रष्ट कर डाछ्ती हैं जों काम उसके द्वारा हो रहा 
हो, परन्तु जव वह कुछ और भी तेज हो जाती हैं तत्र वह अपने ही 
कर पर्ज तोड़ने छग जाती है, और यदि बहुत ज्यादह गड़बड़ी 
मच जाती है तो बह भाफकी शक्ति उस सारे कारखानेको तहस 
नह कर डाछती है और दूर दूर तक धावा करकेसपासके मका- 
नोंको भी नष्ट कर देती है, और इस तरह सारे नगर भरमें हाह्मकार 
मचा देती है। ह ह 
इस प्रकार मनुष्य भी एक बडा भारी कारखावा है। जीव कारखाने- 
बाछा है और मत्तिष्क उसका दफ्तर हैं, जिसमें बैठकर वह 
सब कार्य करता है और सबका हिसाब-किताब रखता है। पँ।चों इन्द्रियोँ 
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उसके पाँच जासूस या विशेषज्ञ हैं, जिनके द्वारा वह व 
नको का 


गुणोंकों जानता हैं और अपनी जरूरतके अनुसार उन 
ढाता है। हृदय इस कारखानेका बड़ भारी एंजिन है जिसमें हर 
आफ उत्पन्र होती रहती है और वही माफ कोध,मान,माय्य,छोम 8 
देष, रंज, खुशी, और भय आदि शक्तियोंके रूपभे प्रकट होकर 
मनुष्यरूपी कारखानेको चछाती है, परन्तु जब जीव गाफिड हो जाता 
है और मरितिप्करूपी दफ्तरमें वैठकर परी पूरी सावधानीसे काम नहं 
लेता, था इन शक्तियोंको अपने काबूमें रखकर जरूरतके अनसार उन्हें 
तेज या हल्की नहीं बनाता है और उनको अनियमित या अम्वाधन्ध 
चहने देता है, तव ये शक्तियेँ। मनुप्यरूपी कारखानेका नष्ट कर डालती 
हैं और उनके क्षपेटेमें और भी जो कोई भा जाता है. उनको भी 
भारी पक्का पहुँचाती हैं। इस तरह मनुप्यजातिके प्रवन्धमें एक 
भारी गड़वडु मच जाती है और संसारमें असंतोप और अशाम्ति 
फैल जाती है। 

मनुष्यकी इन ओध मान आदि शक्तियोंकी प्रथक पृश्रकू रीतिस 
परीक्षा करने पर जाना जाता हैँ कि ये सभी एक्र खास ददतक 
उसका उपकार करनेवाढी है | सबसे पहले हम मानके विपरयमें 
विचार करना चाहिए | मनुप्यको यह मान कपाय अनेक प्रकारकी 
बुराश्योंसे बचाता हैं, उसके परस्परके व्यवहार चलाता हैं, आपसमें 
विश्वास स्थापित करता है, अनेक प्रकारके ज्ञान और कछा-कौप्ल 
सीखनेकी उसे उत्साहित करता है, रात दिन परिश्रम करने और 
आजीविका वढनेकी ओर ढगाता है, उससे बड़े बड़े बहादरी और 
चतुराईके काम कराता है और उसे सब तरहकी उन्नतिकी ओर 
खींच ले जाता है। इसके विपरीत जिस मनप्यमें स्वाभिमानकी मात्रा 
कम हो जाती है वह विछकुछ ढीठ ओर वेशरम बन जाता है और 
नीचसे नीच कर्म करने तथा कर्महीन वन जानेसे भी नहीं हिच- 
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क॒ता है । वह दूसरोंका घिक्कार या तिरत्कार सहन करके पराये टुकड़े 
तोड़नेमें तनिक भी नहीं छजाता है| सच तो यह है कि जिसके हृदयमें 
अपनी मान-सबोदाका खयाछ नहीं है वह वास्तवमें मनुष्य ही नहीं है; 
नतो उसपर किसी प्रकारका विश्वास ही किया जा सकता है और न 
उसका भरोसा ही | सच पूछो तो ऐसे आदमीसे न किसी प्रकारका 
व्यवहार करना उचित है और न वह पास बिठलनेहीके योग्य है। 
क्योंकि जिसे अपनी इलत आबरूका ख्याल नहीं है-अपनी मान- 
मर्य्यादाकी सुधि नहीं है, उसे दूसरेकी इलत बिगाड़ने या मान- 
मध्यौदा भंग करनलेमें क्या देर लगती है । 

परन्तु इस मानका अधिक बढ जाना भी बहुत हानिकारक है । 
क्योंकि अधिक मानी पुरुष अपनी ऐंठ्हीमें चछता है, आप तो 
किसीसे दवना नहीं चाहता है किन्तु दूसरोंको सदेव दबाता रहता 
हैं। उसकी इस चाठ्से अनेक आदमी उसके बेरी बन जाते हैं। 
इसके सिवा मानी पुरुष अपनी स्थिति, बल, आमदनी और जरूर- 
तोंका ख्याल न करके अपनेसे बडोंका अनुकरण करने रूग जाता हैं 
और अपनेको बडा सिद्ध करनेमें अपना सर्वैस्त्र छुगा देता है। 
इसका फल यह होता है कि वह इस बड्प्पनके जालमें फँस कर 
अपनी असली मान-मर्यादा भी खो देता है, और जब उससे कुछ नहीं - 
बन पड़ता हैं तब वह दूसरोंसे डाह करने छगता है। अर्थोत्‌ स्वयं 
दूसरोंके वरात्र उन्नति न करं सकने पर वह दूसरोंकी बढती देखकर 
उससे मन-ही-मन जलने छगता हैं और उसे नीचे गिरानेका नि 
प्रयत्न भी करने छगता है । इत॑ने पर भी जब उसका कोई प्रयत्न 
नहीं चछता, तब वह मन-ही-मन उसके बबौद हो जानेकी भावना 
करता हैं और इसके लिए प्रतिदिन परमपिता परमेश्वरकी स्तुति, 
करके उससे यही विनय करता है कि ' हे प्रभो ! उसका शीघ्र 
नाश कर दे |! - 


र 
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, इस मानके बढ, जानेपर मनुष्य अपनी जाति, घराने और पु 
अवस्थाके घमंडमें आकर अपनी आजीविकाके बहुत सुछम और 
उत्तम उत्तम उपायोंकों भी पसन्द नहीं करता है और बेकार बैठकर 
अपनी पहली पूंजीको खा डालता है । अंत बहुत शीत्र भूखों मरने 
या भीख मौगनेकी नौबत आ जाती है-जिससे उसकी रही सही 
मान-मर्यादा भी नष्ट हो जाती है, और वह विवश होकर फिर अपने 
पेट पालनेके लिए ऐसे ऐसे खोदे काम करने छगता है कि जिसे 
सुनकर भाश्चर्य्य होता है-अर्थात्‌ वह विछकुछ भ्रष्ट और निर्लेड्ज 
बन जाता है । इसी प्रकार जिन छोगोंको अपनी झूठी मान-मर्यादा 
बढानेकी धुन सवार हो जाती हैं वे-यह सोचकर कि घनसे हो 
इज्जत वढ़ती है-धन प्रात्तिके लिए बड़े बड़े अन्याय और कुकर्म 
करने ठगते हैं । परन्तु ऐसा करनेसे वे शीघ्र ही किसी ऐसे झगड़ेमें 
फँस जाते हैं कि उन्हें जैठकी हवा खानी पडती है और उनकी रही 
सही इज्जत और साख भी धूलमें मिछ जाती है । कहनेका मतछ्व यह 
है कि झूठे मानके फेरमें पड़कर मनुष्य स्वयं वर्चाद हो जाता हैं और 
दूसरोंको भी नुकसान पहुँचाता है। इससे तलिद्ध हुआ कि जिस 
प्रकार मनुष्यकी अपने मानका खयाल छोड देनेसे हानि होती हैं, 
उसी प्रकार उसके जरूरतसे अधिक बढ्‌ जानेसे भी उसे नुकसान 
पहुँचता है, अतएव उसे उचित है कि वह सदेव अपनी विवेक- 
चुद्धिसि मानके सामज्जत्यको बनाये रखे अर्थात्‌ उसकी मयौदाको 
न तो जरूरतसे अधिक बढ़ने दे और न घटने दे | 

इसी प्रकार यदि मनुष्यके छोम न हो तो वह न तो संसारकी 
बर्तुओंकी प्रातिके लिए कोई प्रयत्न. करे और न किसी बस्तुको 
सेभालकर रकखे | मतलब यह कि उसकी गृहस्थोका ढँ।चा ही 
बिगड़ जाय जौर वह पशु-पक्ियोंकी श्रेणीमें भा जाय । परन्तु लोभकी 
आत्रा बढ, जाने पर भी उसकी जो दुर्गति होती है-उसे जो आप- 
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त्तिया 32384 पड़ती हैं वे किसीसे छिपी नहीं हैं । यह मनुष्य अति 
लोभमें पड़कर गैरजरूरी वस्तुओंका संचयः करता, हजार दुःख 
झेलता और बड़ी जरूरतके/समय भी उनको खर्च नहीं करता 
हैं। उनकी रक्षाके लिए अपनी जाब निछावर करता और उनकी 
शप्तिके लिए महा अन्याय और नीचसे नीच कर्म करनेसे भी नहीं 
चूकता है। नतो वह राजदंडसे डरता हैं और न उचित अनु- 
चितका ही विचार करता है। इस छोभकी प्रवल्ताने संसारमें ऐसा घोर 
उपद्रव मचा रक्खा है कि मनुष्य जंगलके हिल पशुओंसे भी अधिक दुष्ट 
और परापहारक बन गया है-वह दूसरोंको हानि पहुंचाने, दूसरोंके हक 
छीनने और दूसरोंका माछ हृड़प जानेमें जरा भी नहीं हिचकता हैं। 
मनुष्य जातिमें अशान्ति फैलनेका यह भी एक कारण है। प्रायः 
सभी मनुष्य अपना अपना स्वार्थ साधने और आपापोखीपनेमें पड़ 
गये हैं जिससे मनुष्योंके पारस्परिक व्यवहारका ढँ।चा बहुत ही बिगड्‌ 
गया है। अतएव मनुष्यको उचित है कि वह अपनी छोभवृत्ति पर भी 
कड़ी निगाह रक्‍्खे और कभी उसे सीमासे ऊपर नीचे न खसककने देवे। 

मान और छोभके समान कओध भी मनुष्यकी एक बड़े कामकी शक्ति 
है। इस करेधके द्वारा ही वह अपने शत्रुओंकी हठयता और अपनी मान- , 
मर्यादा,वन-सम्पत्ति आदिकी रक्षा करता हैं। परन्तु बात बात पर क्रोध 
छाना, बिना जरुरतके उसका उपयोग करना और उसकी तेजीमें 
श्राकर आपेसे वाहर हो जाना या और अनुचित कार्य्य करने छूगना 
बहुत बुरा है। अतएव क्रोषकों भी सदेव अपने वशमें रखना 
चाहिए | याद रक्खो कि जिस प्रकार घरमें जराई हुईं अभ्निं घरकी 
वायुको शुद्ध कर देती है, शरीरकी अप्नि पसीनेको निकालकर खूनकों 
साफु करती है, उसी प्रकार ऋरेधाप्नि भी मजुष्यके वैरियोंको. दूर 
: हृठाती है और अनेक उपह्रबोंसे बचाकर उसे सुख शान्ति दिलाती: 
है। परन्तु जिस प्रकार घरमें जाई हुई जप्नि अधिक भड़क जाने 
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पर बेकाबू होकर घरको ही जला डालती हैं, शरीरकी अग्नि अधिक 
बढ जानेसे खुनवों सुखा डालती और अनेक प्रकारकी बीमारियां 
पैदा करती हैं, उसी प्रकार क्रोधाम्रिके अधिक भडक जाने पर भी 
बहुत बुरा नतीजा निकलता है | इस लिए ऋधको अपने कावूमे 
रखना और उसे सीमासे वाहर न बढ़ने देना बहुत छाजिमी हैं। 
इसके अतिरिक्त यह भी जान लेना चाहिए कि बात बातमें विगडना, 
हर समय रूठना, चिढचिढ़ा स्वभाव बनाना, सदेव नाक मां 
चढ़ये रहना, रोप भरी बातें करना ये सब कमजोरीकी, निशानियाँ। 
हैं । ऐसा करनेसे अपना कुछ भी गौरव नहीं रहता है और छछोर- 
पन ही समझा जाता है। अतएव मनुष्यकों हरसमय प्रसन्नाचत्त और 
हँसमुख रहना चाहिए, और बात बातमें क्रोध नहीं दरसाना चाहिए। 
इसके सिवा अपनी संत्तानको, शिष्योंकी, नौकरोंकों या अन्य किसी 
अपने अधीनको सुधारनेके लिए दंड देनेमें या न्यायाधीश बनकर 
अपराधीको सजा देनेमें कभी भूलकर भी क्रोध नहीं छाना चाहिए, 
बल्कि उसके सुधारने और दूसरोंको उत्तम शिक्षा मिलनेके खयाछसे 
यह काम बहुत शान्ति और विवेकके साथ करना चाहिए। ऐसे 
कार्मोका ओधसे कोई सम्बन्ध नहीं है । 

कभी कभी मनुष्य ऐसी कठिनाईमें भी फेस जाता हूँ कि सीघे- 
सादे उपायोसे न वह अपने जान माढकी रक्षा कर सकता हैं न 
अपने प्रवछ वेरीकी चोट्से वच सकता हैं और न किसी भारी 
फितने-फिसादको दवा सकता है | ऐसे कठिन प्रसंगके लिए मनु- 
ष्यके पास माया नामक एक शक्ति रहती है कि जिसके द्वारा बह 
झूठमृठ बातें बनाकर या कुछका कुछ दिखा कर अपनी जान बचा 
सकता है.या किसी भारी फिसाद या उपद्रवको दवा सकता है। 
परन्तु इस निंध शक्तिका उपयोग अत्यन्त छाचारी दरजे या बहुत 
जरूरी समयके सिवा और कभी न करना चाहि! ; बेहिक जहाँतक 
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हो सके इससे दूर ही रहना उचित है | क्योंकि मनुष्यका मनुष्यत्व 
परस्परके व्यवहारसे ही बनता है और परस्परका व्यवहार. आपसके 
विश्वासके बिना कदापि नहीं चछ सकता हैं| इस कारण आपसके 
विश्वासमें जितना धक्का छगता है मनष्यका मनुष्यत्व भी उतना हीः 
बविगड॒ता हैं| इस लिए इस मायाचार करनेकी शक्तिको सदैव 
दबाये रखना ही उचित हैं | इसका उपयोग तो किसी ऐसी महान्‌ 
छाचारीके समय ही करना चाहिए जब कि दूसरी कोई तदबीर चल 
ही न सकतो हो और उसके बिना सिरपर कोई बडी भारी आपत्ति 
आती हो। परन्तु खेदकी बात हैं कि आज कलके मनुष्य बात बातमें 
मायाचारसे काम लेते हैं और झूठ, फरेव, धोखेवाजी, जाछसाजी, 
आदिसे ही अपने छोटे. बड़े सब काम चढाते हैं। इसका परिणाम 
ह हुआ हैं कि मनुष्यके परस्परके व्यवह्यारमें बहुत बह्च छा गया 
हैं और मनष्य जातिकी वास्तविक उन्नतिका क्रम रुक गया है। 
इससे मनप्य जातिकी सारी सुख-शान्ति नष्ट हो गई हैं और उसके 
हःखोंकी संश्या वढ गई हैं| इस मायाचारने भारतवर्षकों विशेष 
ऋूपसे बेर लिया हें कि जहाँ लाखों आदमी ' मिलकर बड़ी बड़ी' 
कम्पनियों तो क्‍या चलायँगे, दो सगे भाई भी मिलकर अपना 
सका नहीं निभा सकते हैं। इसी दिये हिन्दुस्तानका व्यापार नहीं" 
पनपने पाता हैं, और जरा जरासी चीजोंके लिए हमें दूसरोंका मुंह 
ताकना पड़ता हैं। 
भय भी मनष्यकी बहुत रक्ष। करता है। यदि सच पूछो तो भय ही 
डसे सब प्रकारकी घुराईयों और आपत्तियोंसे बचाता है। यदि मनु- 
प्यको भय न होता तो वह जछती हुई आगमें कूद पडता और 
अपनी हानि छामका विचार किये विना ही ऐसे ऐसे अनेक उलठे पुरदे. 
काम करता रहता । परंतु इसके विपरीत बिनाकारण भयकी कल्पना 
करना, जो आपत्ति' आनेवाढी है और टाले नहीं टछती है उसकें 
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ज्ेलनेके छिए तैयार न होना, किसी आपत्तिके आनेपर भयके मरे 
अपने होश खो देना, भयके समय घीरजकों छोड़कर आपत्तिसे 
बचनेका कोई उपाय न कर सकना, डरके मारे हकके बक्के हो जाना, 
या अपनी रक्षाके मार्गकों निश्चित न कर सकना और बिना जरूरत 
भयके सन्मुख जाकर अपना सर्वनाश कर छेना, इत्यादि बातें 
हेसी हैं जो भवका दुरुपयोग करने या उसकी मात्राके बढ, जानेते 
होती हैं और जिनके कारण मनुष्य पर भारी विपत्तिया आती है 
और दुःखकी मयंकरता वढ जाती है। सच तो यह हैं कि संसारके 
आय: सभी कायोमें हानि छाम, सम्पत्ति तिपत्ति और सुख दुःख छगे 
रहते हैं, अर्धीत्‌ यहूँ। कोई भी कार्य्य ऐसा दिखाई नहीं देता है कि 
जिसमें केवठ सुख ही सुख हो और दुःख नामकी भी न हो, या 
जिसमें केवछ छाम ही छाभ हो, हानि जुरा भी न हो । ऐसी अब- 
स्थामें मनुष्योको उन कार्मोसे भय खाना चाहिए जिनमें हानि अधिक 
हो और छाम कम हो और अपनी विचारशक्तिसे ऐसे काम चुन छेना 
चाहिए जिनमें विपत्ति कम हो और छाभ अधिक हो । परन्तु जिन 
छोगोंमें भयकी मात्रा बढ जाती हैं उनकी विचारशक्ति शिथिकू पड 
जाती है, इस कारण वे इस बातका निश्चय नहीं कर सकते हैं कि 
किस कार्य्यमें अधिक विपत्ति है और किसमें कम | यद्धिकोई उनका 
इसका निश्चय भी करावे तो वे भयके मारे कम विपत्तिताले कामोंको 
०3030 जहीं करते हैं और भय तथा आकुब्ताहीमें 
वितादेते हैं | इस कारणप्रस्येक कास्थरमें भयसे काम 

तो अवश्य ही लेना चाहिए, पर्तु उसको जरुरतसे ज्यादः हर्गिज 
न बढ़ने देना चाहिए। ह 
डे (कद जम ये 3 खुशी भी मनुष्यकी बहुत कामकी चीजें 
"कराती हैं और उसको है लिखे मा 8043 820 २2808 
ऋतिके मार्गपर चदाती हैं | परन्तु ये चारों 
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बातें भी तभी तक छाभकारी होती हैं जब वे अपनी उचित मर्यादाके 
भीतर रहती हैँ। मर्यादा उल्लंघन करनेपर तो,वे भी बहुत भयंकर हो 
जाती हैं और मनुष्यको वहुत हानि पहुँचाती हैं । जैसे कि स्नेह या 
मुहच्बतकी आग बढ जानेसे मनुष्य उस स्त्री या पुरुपसे मुहब्बत करने 
लगता हूं जिससे मुहब्बत करनेका उसको अधिकार नहीं होता है। फल 
यह होता हैं कि उसे धवके खाने पड़ते हैं और अपमानित होना पड़ता , 
। वह इस मुहब्बतमें कमी कभी ऐसा विव्हुल हो जाता है कि 
अपने तथा अपने प्रेमपात्रके, दोनोंके हानि छाभको भूछ 
जांता हैं | जेसा कि इस देशके मातापिता अपनी संतावके स्नेहमें 
ऐसे वेसुध हो जाते हैँ और छाड़-प्यार करके उनको ऐसा बिगाडु 
देते हैं कि फिर उनको सारी उम्र धब्के ही खाने पड़ते हैं और अपने 
माता पिताके वे दुःखदाता वन जाते हैं । स्नेहकी मात्रा बढ जानेसे 
मनुष्यकी विचारशक्ति शिथिल पड जाती है और उसे अपने प्रेमपात्रकी 
बुराइयो भी भठाईके रूपमें दिखाई देने छगती हैं | इस तरह उसके 
प्रति पक्षपातकी मात्रा बढ जानेसे वह विल्कुछ विचारशूत्य हो जाता 
हैं। इसी प्रकार नफरत या द्वेपकी मात्रा बढ़ जानेसे भी मनुष्य 
अपनी विचारशक्तिको खो बैठता हैं और जिससे द्वेप हो जाता है 
उसकी भछाई या गुणको भी वह बुराई या दुर्गुण समझने छूगता 
है। बह उसके नामसे नफरत करने छगता है और उसकी शकल 
देखकर मुंह फेर छेता है। वल्कि कमी कभी तो यहँँतक होता है 
कि वह जिस वबस्तुसें नफरत करता है उसका नाम सुनकर ही 
उबकाई छेज़्े ठग जाता है। इसी प्रकार रंजके बढ जानेसे भी 
मनुष्यकी अकछ मारी जाती है और वह पागरों जैसे कार्य्य करने 
लगता है। वह अपना सिर ,फोडता है, छाती पीठता है, कपड़े 
फाडता है, वाल, नोंचता है, जहर खा छेता है, पानीमें डूब मरता 
हैं, आत्मधात कर छेता है या ऐसे ऐसे और भी कई तरहके विपरीतः 
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काय्ये करता है। परन्तु वास्तवमें देखा जाय तो रंज मनुष्यका ऐसा 
उत्तम बन्धु है जो किसी कार्य्यके बिगड़ जाने पर या इच्छाके विपरीत 
कार्य्य हो जानेपर उसको समझाता है कि यह काये हमें इतना अधिक 
प्यारा है कि जिसके छिए बारंबार प्रयत्त करने और नवीन नवीन 
युक्तियोंसे काम लेकर उसे किसी न किसी प्रकार सिंद्ध करनेको जी 
तडफता है, अर्थात्‌ रंज यही सिखलाता है कि इस कार्य्यके बिगड़ 
जाने पर इससे मुंह नहीं छिपाना चाहिए, बल्कि पहलेसे अधिक 
: साहस करके जिस तरह हो सके इस गिगड़े कार्यक्रो बनाकर ही 
छोड़ना चाहिए । परल्तु मूल छोग अधिक रंज करके अपने साहसको 
ख़ो बैठते हैं और अपनी बुद्धिको भ्रष्ट करके उस कामकों ही छोड 
देते हैं, बल्कि र॑ज मनानेमे छगकर अपने अन्य जरूरी कामोंक्रो भी 
बिगाड़ छेते हैं और इस तरह अपनी हानि पर हानि करते हैं। वे 
रंज जैसी उत्तय शक्तिकों बदनाम करके कहने 'छुग जाते हैं कि 
क्या करें, हम तो रंजमें पड़े रहनेसे कुछ भो न कर सके और हमारे 
सभी काम बिगड़ गये । अत एव मनुब्यको उचित है कि बह भारीसे 
भारी विपत्ति आनेपर या अच्छेसे अच्छा काम बिगड़ जाने पर भी 
कभो अधिक रंज न करें और अपनी बुद्धि या साहसको कभी बिगडने 
नदे, बल्कि रंज या खेदकी अवस्थामें साहस और बुद्धिते अधिक काम 
छेवे और अपने बिगड़े हुए कामको सुधारनेका प्रयत्न करे | यदि 
कोई ऐसी आपत्ति आपड़े कि जिसकी किसी प्रकार पूत्ति न हो स- 
क॒ती हो, तो ऐसी अवस्थामें बिछकुछ रंज न करे और अपने मनमें 
“संतोष धारण करके उस अवस्थाके अनुकूल किसी ऐसे उर  कार्य्यमें 
लग जावे कि जिससे वह रंज' भूछ जाय। अर्थात्‌ र॑ंजकी कोई बात 
हो जानेपर खाली कभी न बैठे, क्योंकि खाली बैठनेते रंज बढ़ता है 
और र॑जके सित्रा और कुछ नहीं 8) ।इस छिए रंजके समय तो 
अवर्प ही किसी न किसी काममें छग जाना चाहिए और उसे इतनी 
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तनदेहीके साथ करना चाहिए कि जिससे और कोई खगारू पास न 
आने पोचे | 
५. उरी या आनन्द भी मलुष्यक्ी उन्नतिमें बहुत सहायता पहुँचाता 
है । क्योंकि वह उसे अच्छे अच्छे और छामकारो का्मोंको करनेके लिए 
उत्तेजित करता है। एक खुशी मनुष्यकों दूसरे ऐसे खुशीके कामको 
करनेके लिए प्रोत्साहन देतो है कि जिससे पहलेक़ीं अपेक्षा अधिक 
खुशी हो । परन्तु खुशीमें आपेसे बाहर हो जाना या खुशीके मारे 
अन्य आवश्यकीय कार्मोको भूल जाना भी बहुत हानिकारक है। 
इसके सिवा अधिक खुशी मनानेमें सबसे बड़ी बुराई यह होती है 
कि जिस कामके लिए पहले अत्यधिक खुशी की जाती है उसके बिगड़ 
'जानेपर उतना ही अधिक रंज भी होता है | संसारी कार्मोका बनना 
विगडना अपने हाथमें न रहनेके कारण उनके डिए अधिक खुश्नी 
या रंज मनाना बिलकुछ व्यर्थ है, क्थोंकि ऐसा करनेते मलुष्यको 
रंज और खुशीसे कमी छुटकारा ही नहीं मिल सकता हैं | 

गरज यह कि छोम क्रोवादिक सभी उफान जब तक मनुष्यके 
बरशमें रहते हैँ, दबानेसे दव॒ते हैं और उभारनेसे उभरते हैं, और 
जब तक वह अपनी विवेकबुद्धिति काम छेकर उनको अपनी 
इच्छाके अनुसार चछाता रहता है तब्तक बे उसके बहुत कार्य्येकागी 
और सहायक रहते हैं, परन्तु जब बह बेपरवाह हो जाता है और इनकी पूरी 

पूरी देखभाल नहीं रखता है तत्र ये ही शक्तियाँ उस पर अपना अवि- 
: कार जमा छेती हैं और उसे कठपुतढीकी नाई नचाकर उसे बरबाद कर 
डालती हैं | जो मनुष्य यह कहता है कि 'मुझे अमुक आदमीने गुस्सा 
दिलाया, ! या क्या कहूँ मुझे गुस्सा आही गया, ? समझना चाहिए 
कि वह अपने गुस्तेको काबूपें नहीं रड्ठता है, बल्कि वही 'गुस्सेके' 
काबमें है। इसी प्रकार जो मनुष्य किसीकी खुशामदमें आ जाता है 
था अपनी बड़ाई सुनकर फ़छ जाता है, समझना चाहिए कि उसे 


है 


ज्ञीवन-निर्वाह- पट 


अमिमानने ऐसा दवा रक्‍्खा है कि वहअपनी विवेकशक्तिते भी 
काम नहीं े सकता है । इसी प्रकार अन्‍य सभी वातेमिं समझ लेना 
चाहिए और क्रोधादिक आवेगों पर अपना पूरा पूरा चौकी पहरा 
रखना चाहिए। किसी भी शक्ति या उफ़ानकों अधिक उभरने या 
शिथिल न होने देना चाहिए, वरन्‌ उनसे यथोज्रित काग छेते रहना 
और उन्हें अपनी जरूरतोंके अनुसार चढछाना चाहिए। इस बातका 
भी हर वक्त ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार खीर पकानेके लिए 
चूह्हेमें आग जछाते रहना जरूरी हैं, उसी प्रकार सांसारिक का्मोको 
करनेके लिए मनुष्यके हृदयमें छोम, क्रोच, मान आदि कपायोंकी 
आगका रहना भी बहुत जरूरी है। इसी प्रकार जो रसोइया जरूर- 
तके अनुसार चूल्हेकी आगको कमती बढती करदा रहता है वह अच्छी 
रसोई बना छेता हैं, परंतु जो अनाडी पूरी सावधानी नही रखता वह 
चूल्हेकी आगको या तो विछकुछ कम कर देता हैं जिससे उसकी 
खीर अधरकच्ची ही रह जाती है, या वह उस आगको इतनी तेज कर 
देता है कि जिससे उफान आकर सारी खीर वाहर निकल जाती हैं 
या वर्तनहीमें जल जाती है। इसी प्रकार जो बुद्धिमान्‌ पुरुष अपने 
हृदयके आवेगोंक्री आगकों अपने काूमें रखता हैं और जरूरतके 
अनुसार उसे मन्द या तेज करके सावधानीसे काम छेता हैं वह अपने 
सब कार्मोको उत्तम रीतिसे पूर्ण करके संसारमें यश्ञ पाता है, परंतु 
जो मूल असावधान रह कर अपने कपायोंके सामम्जस्थकों बिगाड़ 
चाहिए, क्योंकि ऐसा कियें;वि 3 जनक 
नहीं है। ' । गो पका इस बहुरंगी दुनियामें निरहार 


६- खराब आदतें न पड़ने देना रचा 
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लिकाका ४६ 38 डोरा ल्पेटकर घुमानेसे वह छट्ठु डोरा अ; 
! (छा हो जाने पर भी बहुत समय तक घूमता रहता है, उसी 

प्रकार संसारकी सभी बस्तुयें संस्कारोंके अधीन हो जाती हैं, अर्थात 

वे अपने अस्यासके वशोभृत हो जानेपर आपसे आप वैसा ही काम 

करने लगती .हैं और उसके विरुद्ध चलनेमें झिझकती हैं । यही 

अम्यास बढ़ते बढते एक प्रकारका स्वभाव बन जाता है और फिर उस 

अम्यासका छुटाना या जरूरतके समय उसे दूसरे मार्गपर चछाना 

कठिन हो जाता है। इसी कारण बहुतसे मनुष्य अपनी आदतसे 

व्यचार होते हैं और मौका वेमीफा, समय कुसमय उसी आदतके 

अनुसार चछकर तकलीफ उठते हैं, बड़ी बड़ी विपत्तियोंमें पड़ जाते 

हैं और फिर भी अपनी उस आदतको नहीं छोड सकते हैं | इसकारण 

मनुष्यको उचित हैं कि वह अपनेमें भी या बुरी किसी प्रकारकी . 
आदत न पढने दे, सब तरहसे स्वतंत्र रहे और जब जैशी जरूरत हो 

उसीके अनुसार चले; परन्तु यदि इतना न हो सके तो कमसे कम 

बुरी आदतें तो कदापि न पड़ने ढे और इसके लिए पूरी पूरी साव- 

बानी रक्‍्खे । 


मनुष्यको सबसे जल्दी और छुगमताके साथ उन सब चीजोंक़े 
खाने पीने और सूंघने आदिकी आदत पड़ती है-जो नशा करती हैं। 
नशेकी ये सब चीजें बहुधा बहुत ही बदमजा और दुर्गन्धयुक्त होती 
हैं कि जिनके खाने या सूंघनेसे के आती है, या सिरमें चक्कर जाकर 
ब्ेहोशी सी हो जाती है । परन्तु थोड़े ही दिनोंमें जब इन चीजोंकी 
आदत पड जाती है तब इनके कारण शरीरमें बड़े बढ़े रोग पैदा हो 
जाने पर भी इनके छोडनेको जी नहीं चाहता है, और यदि किसी 


० 
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प्रकार इनके छोडनेकी इच्छा भी की जाय तो इनका छोड़ना अस- 
म्भवसा हो जाता है। इन नशोंकी शीघ्र आदत पड़ जानेका कारण 
यह माढूम होता है कि इनसे मनुष्यका दिमाग खराब हो जाता हैं, 
विवेकशक्ति शिथिर पड़ जाती हैं और भछे बुरेकी पहिचान घट 
जाती है। इन नशोंसे शरीरमें थोड़ी देरके लिए गरमी बढ, जाने 
भौर चेतनतासी माढूम होनेपर मनुष्य समझ छेता है कि हमारा 
बढ बढ गया है और वह आनंद मनाने छगता है। ये सब नशे 
किसी प्रकार भी न तो मलुष्यके कुछ काम ही आते हैं और न 
उसको सुख पहुँचाते हैं, बल्कि उसके शरीरका सत्यानाञ्ञ करके 
उसमें अनेक प्रकारके भयंकर रोगोंको पैदा कर देते हैं; और अगर किसी 
समय नशेके मिलनेमें देरी हो जाती है तो वे उसकी बहुत ही बुरी 
हालठ्त बना देते हैं | इसीलिए नशेवाज अपने सभी जरूरी कार्मोको 
छोड्केर नशा पूरा करनेकी अधिक फिकर रखते और अपने नशेकों 
ही सबसे भुख्य कार्य समझते हैं। यही कारण है कि उनके जुरूरीसे 
जरूरी काम भी पड़े रहते हैं और उनकी गृहस्थी बिगड़ जाती है | 
अतएव भनुष्यकोी इन नशोंको कभी अपने पास नहीं फटकने देना 

चाहिए और सददेव इनसे दूर रहना चाहिए। 
बहुतसे मनुष्य इन बुरी आदतोंसे वचनेके लिए अपने ऊपर एक 
प्रकारकी जबरदसत्तीसी किया करते हैं, भर्थात्‌ वे ऐसी चीजोंके 
त्यागकी कसम खा लिया करते हैं; परन्तु हमारी समझमें जो मनुष्य 
'इतना कमजोर है कि आगे अपनी विवकशतक्तिसे काम नहीं ले सकता 
है भौर बिना कसम खाये बुरी बातोंसे नहीं बच सकता है, उससे 
इस बातकी क्या आशा की जा सकती है कि वह जागे अपनी कसम 
' कायम रख सकेगा या नहीं। क्योंकि व्यभिचारियों और नशेबाजोंके 
विषय नित्य ही देखनेमें जाता है कि वे अपने बुरे ब्यसनोंको त्याग- 
: नेके लिए दिनमें छह छह बार कसमें खाते हैं और छह छह बार हो 
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उन्हें तोड़ते हैं। हमारी समझमें तो अगर कसम खिलानेकी अपेक्षा 
उनको बारंवार इतना समझाया जाय जिससे उस बुरी आदतके दोष 
उनके हृदयमें जमकर उससे उनको पूरी पूरी ग्लानि हो जाय और 
साथ ही कई दिनतक उस आदतके छुडानेका उनको अभ्यास भी 
कराया, जाब, तो बह बुरी आदत छूट सकती है, नहीं तो केबछ कसम 
खिलानेसे कुछ नहीं होता वल्कि उससे और भी अधिक ढीटठपन 
भा जाता है| इसके सिवा दुनियामें हजारों छाखों ऐसी बातें हैं कि 
जिनसे बचनेकी मनुष्यकों जरूरत पड़ती है। ऐसी हाछ्तमें बह 
ब्रेचारा किस किसके त्यागकी कसम खाय और किस किसकी याद 
रखकर उसे निभावे | अतएवं मनुष्यको सदेव अपनी तिवेकशक्तिसे 
काम. छेना चाहिए कि जिमसे वह सदेव सब प्रकारकी वुराइयोंसे 
बचता रहे । इसके अतिरिक्त वरहुतसी वातें ऐसी हैं जो किसी समय, 
किसी अवस्था और किसी अवसरपर तो बुरी होती हैं, भौर किसी 
समय, किसी अत्रस्था और किसी अवसर पर अच्छीं। इस कारण 
कसम खानेसे कैसे काम चल सकता है? यही नहीं, घरन्‌ ऐसा 
करनेसे मनुष्यकी विचारञक्ति भी अपना काम छोड़कर शिथिठ और 
कमजोर बन जाती हैं। 

परल्तु इन नश्ञोंके व्रिपयमें सबसे बड़ी कठिनाई तो यह आ पड़ी 
है कि हमार देशके अध्यात्मरसके रसिक योगाम्यासी और आत्म- 
ध्यानी साधु-संत बहुत करके इन नशोंको ही मोक्ष जानेकी सबसे 
उत्तम सवारी समझते हैँ और इसी कारण वे दिन भर भंग पीने 
और गँजे या चरसकी दम उड्नेमें ही छगे रहते हैं। नशा करनेके 
सिव्रा वे अपना और कोई काम ही नहीं समझते हैं। नशेकी घुमेरसे 
दिमागमें चक्कर आते रहने और घर आसमान सब कुछ घूमता 
हुआ नजुर आनेसे ये अन्तर्यामी और महाज्ञानी छोग यही समझते 
: है कि हम बहुत तेजीके साथ मोक्षकी तरफ उड़े जा रहे हैं - और 
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शुक एक क्षणमें हजारों मीठका सफर तय कर रहे हैं; यह आकाश 
और धरती हमको ऐसी घुमनी हुई नजर आती है जैसे कि रेटमे 
जैब्नेते आसपासकी धरती और वक्ष घूमते हुए दिखाई देते हैं। 
बही कारण है कि गृहृत्थ छोग भी इन नशेवाज फकीरोंको 
4पहुँचा हुआ! समझते हैं, टनसे भूत-मब्रिष्यतकी बाते [ते जौर 
उनके वचनोंको पत्थरकी छकीर समझते हैं। यही नहीं, वे उनकी 
शक्तिकों ईश्वर या प्रकृतिकी शक्तिसे भी अधिक मानकर उनसे ईश्वर 
शा प्रकृतिवो विरुद्ध काम करा लेनेकी आशा रखते हैं जार इसी 
लालहचसे उन्हें मशेकी चीजें भेंठ किया करते हैं | 

ये प्रोपकारी साधु सन्त इन मोक्षदायक नशोंकों अकेछा ही सेवन 
करके खार्थी नहीं बनना चाहते, बल्कि इनके उत्तम उत्तम गुण 
बताकर ॒वड़ी बड़ी महिमायें गाकर, बड़े आग्रहके लाथ अपने 
अद्भालुओंको भी चखाते हैं और धीरे धीरे उनको भी नशोंका अभ्यास 
कराके मोक्षपथर प्रले जाते हैं । 

इन मोक्षमार्गी साधुओंकी देखादेखी गहस्थोंके बर्म्मेगुरु ब्राक्षण- 
छोग भी शायद इसी भयसे निन्‍्य भंगका छोठा चढ़ाया करते हैं 
कि नशा नहीं करेंगे तो मोक्ष तो क्या शायद ंवरगमं भी घुसनेके 
अधिकारी नहीं रहेंगे । इसके सिवा वे भंगको अपने महादेव पर भी 
३४९ और ऐसा करके मानो वे इस बातका डंका बजा ६ कि 
जो कोई शर्म नशेको बुरा कहेगा वह मानो देवताकी प्यारी चस्तुका 
हे 3038 हे प्रकार देवताका कोप-भाजन बनकर अपना 
और मो, र्‌ के कर छंगा | इसके सित्रा अध्यात्मचर्चाके केचत्थान 
रा ९ नजिमागके एकमात्र अधिकारी इस परम पवित्र भारतवर्षमें ऐसे 
देवता भी निवास करते हैं जो शराबसे ही झुश होते हैं ओ 
इस लिए उनपर खूब ही शराब चढती है और उनके । यो 
बह कुछ भी नशा नहीं करती है | यही कार रह को 

है। यही कारण है कि वे उसे पानी- 
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की तरह पीते हैं और भीतरके कपाठ खोलकर भूत-भविष्यत्‌की सब 
त्राते वत्तजाने छग जाते हैं | 

पाश्चात्यदेशनियासी यूरोपियन आदि जडवादी तो शराबके 
सिवा और कोई दूसरा नशा ही नहीं जानते हैं । वे शरांव भी केवल 
इसी लिए पीते 5 कि उनके अत्यन्त ठंडे देशोंमें-जहँ। वारहों महीना 
ब्रफ जमा करती हैं और ठंडके कारण हाथ पैर हिना भारी हो 
जाता है--यह शराब बदनमें गरमी छाती, खुनके प्रवाहकों तेज 

रती और मनुप्यके उत्साहक्ी वढाकर उसे कार्यक्षम बनाती है| 
परन्तु अध्यात्मरसके रसिक भारतत्रासियोंने इस विषयमें उनसे विशेष 
शोध की हूं) ये कहते हैं कि हिन्दुत्तान जैसे अत्यन्त गरम देशमें इन 
नश्नोंके पीनेसे मनुष्यको बहुत दूरकी सूझने छूगती है और उसकी 
बत्मा परम पत्रित्र होकर शीध ही परमात्म पदको पा छेती हैं। इसी 
लिए भारतत्रपेके अध्यात्मबादियोंने अपने ज्ञानचक्षुओंसे नशेकी बीसों 
चीजें ढुंढ निकाडी हैं, जिनके द्वारा वे शीघ्र ही मोक्षमा्गकों तय कर 
लेते हैं- और वहेँ। परुँचकर शीघ्र ही सत्‌ चित्‌ आनन्दमें छूय हो जाते 
अनन्तकाब्तक परमानन्दम मगझ्ज रहते हैं । 
इसके अतिरिक्त पाइचात्य देशोंके जड़वादियोंने जड पदाथौको 
गणोंकी खोजमें नशेको हानिकारक जानकर उसे त्यागना शुरू कर 
दिया हैं और अमेरिका जेसे ठंडे देशमें भी शराबक्ा पीना राजाज्ञा 
द्वारा बन्द कर दिया गया है। परन्तु वे सब म्लेच्छ देश हैं, इस कारण 
इन अध्यात्मवादियोंके कथवाडुसार वहँ। इस प्रकारके जितने उल्दे 
कार्य्य हों-सब थोडें हैं | परन्तु इस परम पावन भारतदेशमें ऐसा 
नहीं हो सकता है, वल्कि यहूँ। अन्य सब नशोंके साथ साथ. शरा- 
बका पीना भी हृदसे ज्यादह बढ़ता जाता है । पचास वर्ष पहले 
जिस स्थान पर शराबकी विक्रीका ठेका सौ रुपयेमें होता था. वहँ। 
अब वह कई कई हजार रुपयोमें होने छगा है और साक दूर सा 
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बढ़ता ही चला जाता है। हरिद्वार आदि तीथौपर इस शराबकी विक्की - 
इतनी अधिक होने छगी हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता 

है। इसका कारण इसके सिवा और कया हो सकता हैं कि शराब 
जैसे उत्तम पदार्थके गुणोंको पश्चिमके जड्वादी जुरा भी नहीं पहि- 
चानते हैं, इसीलिए वे इसको अपनी अन्नानताके कारण प्यागने 
छगे हैं, परन्तु भारतवर्षके अध्यात्मवादी शराबके आध्यात्मिक 
गुणोंको भढीमौति जानते हैं और इसीलिए वे रातदिन इसका 
प्रचार अधिकाधिक बढाते चले जा रहे हैं. । 


यह अध्यात्मवादी सारत नशैली चीजोंकी खोजमें इतना निपुण 
हो गया है कि पश्चिमदेशवापतियोंने अपनी जड्बुद्धिसे जो 'कोकेना 
नामी एक ऐसी ओषधि निकाली है जिसके लगाते ही श्वरीर 
शुन्य- हो जाता है और इस कारण चीरफाडमें आसानी हो जाती है, 
उसमें भी उसने अपने ज्ञानचक्षुसे नशेका शुण पहिचान लिया है 
और उसे नशेके रूपमें इस्तैमाल करना प्रारंभ कर दिया हैं| यद्यपि 
गवर्नमेण्ठने उसे बहुत हानिकारक और विपाक्त समझकर उसका 
खाना अपराध ठहराया है और जिसके पास एक रत्ती भर भी कोकेन 
मिल जाती है उसे दंड दिया जाता है, परन्तु अध्यात्मवादी भारतने 
इसका जो गुण पहिचाना है वह जड॒वादी पश्चिम कया जाने | इसी 
लिए भारतवासी अब भी अनेक गुप्त रीतियोंसे इसे मैंगाते और 
छाखों करोड़ों रुपयोंकी ( कोक्ेन ) खा जाते हैं । 


सी दक्ामें बहुत कुछ सोच विचार करनेपर भी अब तक हमारी 
समझसें यह नहीं आया है कि हिन्दुस्तानमें नशेको बंद करनेका क्‍या 
उपाय किया 53 इसके कि जो छोग नशेको बुरा समझते हैं 
वे ऐसे अध्यात्मवादियोंसे दूर रहकर स्व॒तः नशा करना छोड दें और 
उसकी बुराइयोंको जोरशोरके साथ छोगोंपर प्रकट करें । 


जप ' खराब आदत! 


तमाखू खाना, पीना, सूंघना आदि छोटे छोटे नश यद्यपि मनुष्यकां 
साक्षात्‌ पागल नहीं बनाते हैं तथापि वे शरीरकों बहुत अधिक 
नुकसान पहुंचाते हैं। इसके सिवा इन छोटे नशोंसे भी छाम तो 
कुछ होता नहीं है उछ्टे आदत पड जानेपर उनसे बहुत दुःख उठाना 
पड़ता है | इस लिए छोटा बड़ा कोई भी नशा नहीं करना चाहिए 
और किसी खास वस्तुकी आदत न डालकर स्वच्छन्दताका उपभोग 
करना चाहिए। 

नशेसे दूसरे दर्जेपर मनुष्यझ्लें गले पड़ जानेवाले वे खेल हैं जिनमें 
हार-जीत होती है या मान कषाय भड़कता है | इन खेडोंमें भी वे 
खेल अधिक रुचिकर होते है और उनकी आदत भी जल्दी पड़ जाती 
है जिनमें मेहनत कम करना पड़ती हैं और बैठे बेठे ही हार-जीत 
हो जाती है | कुश्ती, कबडी, गेंदबल्छा, घुड़दौड आदि ऐसे कई 
प्रकारके खेल हैं कि जिनमें शारीरिक मेहनत भी खूब होती है और 
हार-जीत भी हो जाती है। यदि मनुष्य इन खेलोंको ऐसी सावधानीके 
साथ खेले कि जिससे उसके शरीरकी मेहनत तो हो जाया करे 
परन्तु उनकी अधिक छत न पड़ने पाय, तो ये खेढ उसवी किए 
बहुत लाभकारी हैं | परन्तु मनुष्य यदि इन खेलोंको इतना अधिक 
खेलने छगे कि जिससे उसके जरूरी कामोंमें विन्न पडने 
लगें तो ये वर्जिशके खेछ भी हानिकारक और त्याज्य हो जाते हैं। 
रहे वे' खेल जिनमें हार-जीत तो होती है परन्तु शरीरको कुछ भी 
मेहनत नहीं करनी पडती--जैसे कि सतरंज, गंजफा, ताश, चौपड़ 
आदि | सो ये खेल कार्य्यकारी तो कुछ मी नही होते,केवछ दिल बह- 
ढानेके लिए खेले जाते हैं । यदि मनुष्य इनके बजाय, अपने खाली 
समयको नई नई पुस्तकें पढने, नई नई बातें सीखने या नई नई 
कारीगरीके काम करनेमें छगावे तो उसे अनेक प्रकारके हुनर 
आ जायेँ और उसकी विशेष उन्नति हो जाय । इन कामोंके द्वारा 
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उसे समय बितानेकी चिन्ता न करना पड़ें और कामके साथ साथ 
उसका दिल-बहलाव भी हो जाया करे | हिन्दुत्तानकों तो खास 
तौरपर इन बातोंकी जरूरत है। क्योंकि यहाँ .कारीगरीकी बहुत 
कमी है और समय भी खूब मिलता है। यदि कभी कमी इन खेलोंके 
द्वारा अपना दिल बहला लिया जाय तो हजे नहीं है; किन्तु इस 
बातका भय अपने हृदयमें अबश्य रखना चाहिए कि बारबार खेल- 
नेते इनकी आदत न पड़ने पावे| क्योंकि आदत पड जानेपर उसका 
पीछा छुद्ाना कठिन हो जाता है और जरूरी कामोंमें बाधा पहुंचने 
लगती है। यहँ।पर एक बड़ीमारी कठिनाई तो यह है कि यहैँँके 
भध्यात्मवादी कारीगरीके कार्मोको अत्यन्त नीच समझते हैं, इस 
लिए बे कारीगरीके कामों द्वरा अपना दिल्वहआाव कैसे कर सकते 
हैं? वे तो ज्ञान-चौसर बिछाते हैं या खर्गमोक्षकी बाजी छगाते हैं 
और इसीतरह अपना सारा समय विताया करते हैं | यही नहीं, दे 
अपने धनको जड्‌ पदार्थ मानकर कारीगरी करनेवाले देशोंमें पहुं- 
चाते जाते हैं और आप दिनपर दिन अकिज्चन तथा अपरिग्नही 
बनकर आनन्दके तार वजाते और जड्वादियोंकी निन्‍्दा करके फ़ूले 
अंग नहीं समाते हैं। 

हार-जीतवाले खेडोंमें वे खेल सबसे बुरे हैं जिनमें जवानी हार- 
'जीत काफी नहीं समझो जाती है, वल्कि हार-मीत होने पर कुछ 
लिया दिया भी जाता है। ऐसे खेलोंमें मान कपायके साथ साथ छोम- 
वृत्ति भी भड़कती है जौर इसी छिए उनकी आदत सी शीघ्र पढ़ 
जाती है। यह आदत कुछ इढ हो जानेपर फिर टाले नहीं टढती 
है और दिनपर दिन अधिकाधिक प्रवछ होती जाती है ।ऐसे ही 
खेलोंको जुआ कहते हैं। जुआ खेलनेवाले वहुत नीच प्रकृतिके हो 
जाते हैं और सब तरहके बुरे काम करने छगते हैं, क्‍योंकि इन 
' खेलेंकी हार-जीतसे कषाय बहुत भड़कता है और उसे एक बार 
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फिर खेलनेके लिए विवश करता हैं| कहनेका मतलब यह है कि 
यह उत्तेजन उसे वावछा बना देती हैं | जब जुआ खेलनेके लिए 
पासम द्रव्य नहीं रहता है तब उसकी चाट उसे अनुचित रीतिसे 
द्रव्य छानेको उसकाती हैं और जीतमें तो त्रिना मेहनत किये ही 
हरामका माल मिछ जानेके कारण उसका चित्त उसे बुरे बुरे का्मोंकी 
ओर घुकाता हैं और उसे नीचातिनीच बना देता है | इस कारण 
जिस खेंठकी हार-जीतमें एक फ़ूठी झौड़ी भी देना पड़ती हो उसे 
कभी भूछकर भी नही खेलना चाहिए। यही कारण है कि सरका- 
रने भी जुण्के खेडकों अपराध ठहराया हैं और उसके खेलनेवालेको 
दण्ड दिया जाता हैं | परन्तु इसमें भी यह कठिनाई पड गई है कि 
भारतवर्षके अध्यात्मवादी दीवाली आदि त्यौहारोंमें अन्य व्रत उप- 
वार्सोके साथ साथ जुएका खेलना भी महा घामिक और अत्यावश्य- 
कीय कार्य्य समझते हें, भर इसी छिए बे कानूनकी कुछ भी परवा 
न करके खूत्र जुआ खेडते और मोक्ष जानेकी अपनी मंजिलको 
आसान बनाते हैं | इस परम पावन भारतवर्पके आत्मज्ञानी साथु-संत 
भी अपने ज्ञानचक्षुके द्वारा सटे आदिके अंक बतछाते और इस 
प्रकार धर्मीत्मा गृहस्थोकों जुआ खेलनेमें अनेक सुविधायें पहुँचाते 
हैं। वे उद्योग धंदेके द्वारा पेंसा कमाना जड्वादियोंका कार्य्य बतछा- 
कर उनकी खूब हँसी उडाते हैं, साथ ही हिन्दुस्तानियोंको विछकुछ 
बेकार, महादरिद्री और एक जरासी सुई तकके लिए दूसरोंकरा गुलाम 
बनाकर अध्यात्मरस चखानेमें जरा भी नहीं शरमातें हैं । 


कठोर हृदयवाले मनुष्योंके लिए शिकार भी ऐसा दिलवड ।व था 
मनोरंजन है कि जिसकी बहुत शीघ्र उत पड जाती है और इसके 
शौकीन बंदूकको कंघेंपर रखकर और वाज शकरू पक आदि महानू ' 
हिंसक पक्षियों तथा शिकारी कुत्तोंको साथ लेकर जंगढोंमें मारे मारे 
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फिरते हैं, भूख-प्यास, सर्दी-गरमी सब कुछ सहते हैं, सेकडों रुपया 
खर्च करते हैं और जब दो एक हरिण या दस बीस चिडियें। मार 
छाते हैं तब बहुत ही खुशी मनाते हैं। उनकी खुशोका कारण यह 
है कि जब जानवर अपनी जान बचानेके लिए उनके आगेसे भागता 
है और वे उसका पीछा करके उसे जा दबाते हैं तब वे इसको अपनी 
भारी विजय समझते हैं| इसके सिवा शिंकारीकी गोली छगनेसे जब 
जानवर तिंढमिाता है, उछल-कूद करता है, भागना चाहता है 
परन्तु उससे भागा नहीं जाता है, तब वह शिकारी अपनी बहुत 
भारी फतह मानता है और अपनी शिकारको तडफते देखकर फ़ूले 
अंग नहीं समाता है। परन्तु यह दिलबहहाव था मनोर॑जन भनु, 
ध्यके हृदयको बहुत कठोर बना देता है जिससे उसकी सुख-्वान्तिमें 
बहुत फुके पड़ जाता है। 


जो भनुष्य हैं उनके लिए तो यही उचित है कि वें अपने 
हृदयको कठोर न बनने दें और सब जीबोंके साथ प्रेमभाव 
रखकर अपने भनकी सुख-शान्तिको बढ़ावें | क्यों कि ऐसा 
करनेसे ही परस्पर प्रेम और सहानुभूति बढती है और सर्न्न 
आनन्द मंगल फेडता है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस 
समय मनुष्योंका पहले जैसा ऋ्र खभाव नहीं रहा हैं । लडाईमें 
हाथ जाये हुए शत्रु न तो अंब भून भूनकर खाये जाते हैं, न युद्धमें 
पकड़े गा या जीते हुए ख्री-पुरुष गुछाम बनाये जाते हैं और न वे 
पशुओंकी तरह बाजारोंमि ही बेचे जाते हैं; बल्कि उनके साथ अब 
दयाका बर्ताव किया जाता है और उनसे किसी प्रकारका अमानु- 
षिक कार्य नहीं लिया जाता है। पहलेके समान अब हाथीके पैरतले 
दबाकर, किसी ऊँचे मकान या पर्वतसे पटककर, कुत्तोंते नुचबाकर, 
कोल्हूमें पेडकर, आरेसे चीरकर, तेलके खौछते हुए कढहेमें डालकर, 


ण्द्‌ खराब आदत । 


सारे वदनम सुई चुभोकर, मिमयाई* बनाकर,जीतेजी खाल खिंचवा-- 
कर, आँखें निकलवाकर या दीवाढ आदिमें चुनवाकर अपराधियोंके 
प्राण नहीं लिए जाते हैं और न किसी एकके अपराध परसे उसके 
समस्त कुठुम्ब और वाल्वच्चोंको ही सजा दी जाती है। शुलीकी 
सजा भी बंद हो गई है और उसके बजाय फँसीकी सजा जारी की' 
गई हैं कि जिसमें दो तीन मिनटमें ही जान निकल जाती है| जब 
पहलेके समान छोटे छोटे अपराधोंपर न तो फांसी ही दी जाती है 
और न हाथ पैर ही कटाये जाते हैं, वल्कि अब जहूँ। तक हो सकता 
है ऐसी कोशिश की जाती है कि जिससे अपराधी थोड़ी सजामें समझ 
जाय और फिर वह अपराध न करे | इसी लिए आजकल जेल- 
खानोंमें पहलेके समान वेपरवाही और सझ्ती नहीं की जाती है, 
वल्कि केंदियोंकी तनदुरुत्ती और सुविधाओंकी ओर पूरा पूरा 
खयाल रकक्‍्खा जाता हैं। आजकल किसौको दोषी या निर्दोषी जान- 
नेके लिए उससे घधकती हुईं आग या खौलते हुए तेढमें कूद पड़ने 
या हाथ डालनेके लिए नहीं कहा जाता है। इसी प्रकार अन्य कोई 
भयंकर अप्राकृतिक परीक्षा भी नहीं की जाती है। अब तो जहँतक. 
बनता है बिलकुल साधारण रीतिसे अपराधोंके जौचनेकी चेष्ा की 
जाती हैं और इस कामको सम्पन्न करनेके लिए संदिश्षकों किसी 
प्रकारकी तकलीफ या धमकी नहीं दी जाती है। 

इसी प्रकार अब इस देशके उच्च जातिके छोग पहलेके समान 
अपनी कन्याओंको गला घोंटंकर नहीं मारते हैं और न विघवा 


* प्राचीन समयमें अच्छे मोटे ताजे जीवित मनुष्योंकी खोलते हुए तेलके कहा 
देके ऊपर इस तरइ आधा लटका देंते थे कि जिससे किये हुए नस्तरके घांवसे 
एुक एक बूंद खूनकी उस कढदेमें टपकती रहे । ईस अकार उसके समस्त 
आरीरका खून टपक कर तेलमें पकनेसे जो वस्तु तैयार होती थी वह ' मिस. 
याँई ? कहलाती थी ओर घाव वगैरह भरनेके काम जाती थी । 
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ज्लियोंकी मृतक पतिके शवके साथ ही जछाते हैं। इसमें भी कोई 
सन्देह नहीं है कि अब पहलेके समान सुन्दरी ज़ियों और का 
ओंके छीननेके लिए भारतीय वीरोंके छश्कर नहीं चर्ढते हू और 
न अब ऐसी बातोंके लिए हजारों छात्रों योद्धाओंके सिर कठये जाते 
हैं। प्राचीने समयमें स्वयंवर जैसी पत्रित्र रीतिसे बर-निश्बीचन कर- 
नेमें भी तलवारें चलती थीं और जिसके गछेमें कन्या जवमाद 
पहिनाती थी उसके साथ छड़नेके लिए सब छोग तयार हो जाते 
थे | कहनेका मतरूब यह है कि पहले बात बात पर खून खरात्रां 
होती थी और यही मनुष्यका धम्मे समझा जाता था । 

परन्‍तु अब मनुष्योने बहुत कुछ सम्पता प्रात्त कर ली हैं, इस लिए 
स्व ऐसी बातोंके लिए लड्ना या युद्ध करना बडी शरमकी वात 
समझी जाती है। इस प्रकार मनुष्पजातिमें बहुत कुछ शान्ति बढती 
जाती है, तथापि अभी तक मनुष्योंने पूर्रूपसे मनुष्मय्कों ग्रहण 
नहीं किया हैं और न कर्ता तथा निर्देयवाको ही पूर्णरूपसे त्यागा 
है। यही कारण है कि अब भो वहुतती वातोंमें पहलेकी तरह अुद्ध 
होते हैं और नर-संहारको शीघ्रता तथा दक्षताके साथ करनेके छिए 
बड़े बड़े भयानक यंत्र निकाले जते हैं । इस छिए यह संजार अभी 
तक बुत दुःखनय बना हुआ है और उसमें पारस्परिक सहानुभूति 
तथा विश्ववन्धुलका प्रचार नहीं हो सका है। इसके विपरीत अभी 
मनुष्य मनुष्यक्रा शत्रु बनकर खूब उत्पात मचाता है और इसके 
परिणामस्ते अनेक प्रकारक्षी अशान्ति और दुःखोंकी उत्पत्ति होती है । 

मवुण्य इसी सड़्दपताके अभावके कारण मेंढे, मुर्गें, तीवुर, बेर 

आदि अनेक पश्नु-पक्षियोंक्रो आपतमें लडाता है और ज्यों ज्यों वे 
पश्ु-पक्षी छद छड कर और नोंच नोंचकर एक दूसरेको घायक करते 
हैं धयों सथों वह खुश होता है | यह सच है कि पहले जमानेमें मनुष्य 
भी, इत्ती तरह छड़ये जाते थे और एक दूसरेकों घायड करते देख- 


६१ खराब आदत ।- 


कर दकगण बहुत खुश होते थे। उन दोनोंमेंसे जब तक एक 
नर नहीं जाता था तब तक वे हटने नहीं दिये जाते थे | यथपि 
अब ऐसी कठोरता नहीं की जाती हैं और न वह राजनियमानसार 
202 3 समझी जाती हैं, तो भी मनुच्यमें अब भी इतनी 
कठोरता अधथर्य वाक़ी हैं कि वह मनुष्योंका आपसमें बेर करा कर 
बुश् होता हैं आर भाई-मभाईमें, वाप-बेटेमे तथा पति-पत्नीमे 
लड़ाई करा देता हैं. और ज्यों ज्यों छडाईकी आग भड़कती है त्यों 
वह आनन्द मनाता है | इसी प्रकार अब मोक्ष या स्वर्गप्रातिके 
लिए नद्वीमें इत्र मरने, हिमालयमें जाकर गछने या करोंतसे कटकर 
मरजानेंका उपदेश नहीं दिया जाता है और न देवताओोंकी प्रसन्नता 
प्राप्त करनेके छिए नरब॒लि ही चढाईं जाती है, परन्तु देंवताओंके 
: नाम पर पशुर्भोको मारना अभी तक जारी है। आजकछ आत्मघात 
करना पाप समझा जाने छगा हैं, तो भी महीनों तक भूखे रहना, 
गरमीके दिनोंमें आग तपना या धपमें बेंठना, जाड़ेंगें पानीमें डूबे 
रहना, आधा छटकना, निरंतर खड़े रहना, कार्टोपर सोना, समाधि: 
ले छेना आदि अनेक धोर शारीरिक कष्ट मोक्षप्रातिक साधन माने 
जाते हैं और इन काय-करष्ठोंको सहन करनेवाले व्यक्ति खूब ही पूजे 
जाते हैं | 
मनुष्योका यह कठोर व्यवहार और घोर दुःख तभी दूर हो 

सकता हैं जब वें अपने हृदयको नरम वनानेकी कोशिश करें, और 
उनका हृदय नरम तभी हो सकता हैं जब वें पशुपक्षियोंसे भी 
प्रेमका व्यवहार करना सीखें, अथोत्‌ शिकार आदि निर्देयता-पूर्ण 
कार्मोंको छोड़ कर समताका वर्ताब करें । 

मनष्योंको इद्वियोंके विधय-मोगकी भी आदत पड .जाती है जो 
कि पीछैसे बहुत दुःखदायक प्रतीत होती हैं। इस लिए मनुष्योको 
अपनी इन्हरियोंकी देखरेख रखनी चाहिए और किसी बातकी आदत 
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न पड़ने देना चाहिए, बल्कि हर समय अपनी विवेकबुद्धिसि फाम 
हेकर सदैव स्वाधीनतापूर्वक कार्ग्य करना चाहिए। इन्द्रियोंके 
'विषय-भोगकी आदतोंमें जीमके चठोरपन और काम-सेवनकी आदत 
बहुत जल्द पड़ जाती है और वहुत कुछ उल्ठे-पुलठे नाच नचाने 
लगती है।इस लिए इन दोनों बातोंते बहुत सावधान रहना चाहिए, 
अर्थात्‌ इनको कभी सीमाके बाहर न बढ़ने देना चाहिए। चटोर- 
'पनकी आदतमें भोजनमें मिर्च मसाढे आदि डाहकर चढ्पठा 
बनानेकी जादत भी ऐसी है जो नशेकी तरह दिन पर दिन बढ़ती 
ही जाती है। यदि किसी समय खानेमें मिर्च मसाले न हों तो 
वह खाना ही नहीं खाया जाता है। मिर्च स्वास्थके लिए बहुत 
हानिकारक है, इस छिए मिरचको कदापि नहीं खाना चाहिए और 
यदि वह कभी खाई भी जाय तो उसकी आदत हर्गिज न पड़ने 
देना चाहिए । जिन छोगोंको एकबार भी मांस खानेका मौका मिल 
जाता है उनकी जीमको इसका बड़ा चसका छग जाता है और फिर 
उनके लिए इसका पीछा छुड्डाना कठिन हो जाता हैं। मांस खाना 
मनुष्यको किसो भी तरह शोभा नहीं देता है। क्योंकि इस मांसको सौम्य 
हृदयवाले पशुपक्षी भी तो नहीं खाते हैं। इसे शेर भेड़िया आदि 
वे ही जीव खाते हैं जो महान्‌ क्रूर, निर्देय और हिंख् स्वभावके होते 
हैं। ऐसी दश्ामें यदि मनुष्य मांस खाता है तो यही समझना चाहिए 
'कि वह भी उन्हीं जैसा क्रूर, निर्देय और हिंल है। इसमें संदेह 
नहीं है कि एक समय ऐसा था जब आक्रिका आदि देशोंके मनुष्य 
मनुष्यतकको मारकर खा जाते थे और इस पत्ित्र भारतदेशमें भी 
नरभक्षक मनुष्य निवास करते थे-जिन्हें राक्षस कहते थे। परन्तु 
3० कक कस जे कक 
मनुष्यकी ,उन्नतिमें अब-तक य 3 श*अब लव 
है; है कसर बनी हुई है किश्वह पशु- 


घर खराब आदते। 


र्योका मांस खाता हैं। जब उसके हृदयसे यह कठोरता भी 
निक्षछ जायगी तभी कहा जा सकेगा कवि उसने पूर्ण मनुष्यत्य प्राप्त 
कर जिया है। ऐसी अवस्थार्मे ही पूर्णेशान्ति स्थापित हो सकेगी 
र मनुष्य मनुष्यमात्रका वन्‍्धु बनकर सर्वत्र आनन्द फैछा सकेगा 
यह सच है कि इस समय भी अनेक छोग मांस नहीं खाते हैं और 
रोप आदि देशोंमें भी मांतका खाना कम होता जाता है| मांस 
खानेंसे अनेक्र प्रकारके रोगोंड्ी उत्पति होती हैं और इप्ती लिए 
मांत्नाहासी छोग भी अब उसमे दुर्गुणोते परिचित होकर उसे त्यागने 
लगे है | परन्तु इस परमपवित्र भारतदेशर्म जहँ। देवताओंके लिए 
 मांसका चढ़ाया जाना जरूरी बताया जाता है और जहीँ। भ्राद् 
जीमनेवाछे आाझगोंके लिए इतका खाना छाजिती कहा जाता है, 
बहँँ इसका छूटना बहुत मुश्किठ हैं। अतरत्र यहाँ पर मांसाहार 
ऋड़ाने से लिए बहुत भारी प्रश्न करनेक्ो आवश्य॑क्रता है। परन्तु 
यह पतन तभी कार्य कारी दी समता है जब लोगोंह़े हृदयसे 'धार्मिक 
पश्चमत हुड जाय और बाक्षतिक्त जिचारम्गाओी अतिदित हो। 





७-काम-वासना । 
बज म5छ७पिटिहतो 


निद्रयोके विषयभोंगोंमें सबसे प्रबल और अधिक उद्धृत कामवा- 

ना ही है कि जिसकी इच्छा उत्पन्न होते ही मनुष्य अपनी सारी 

सुधवुध खोकर उन्मत्त बन जाता हैं। विशेष करके कमजोर आदमियों 

पर इसका खुब जोर चढता है और वह उनको अपने काबूमें करके 
५ नप्मे ु 

खूब नाच नचाती है। इसी लिए सम्य मनुष्योंने, यह रीति निकाली 


है कि कामेन्द्रिय सदेव छिपाकर ही राखी जावे और इसका नाम ' 


भी ने लिया जाय, जिससे हरवक्त उसकी याद आकर मनमें भड़क 
पैद्य न हो | विवाहकी प्रथा भी मनुष्पोमे इसी गरजसे जारी की ग- 
ई है कि अपनी काम-बासना पूर्ण करनेके लिए एक पुरुषके लिए 
एक ज्ली, और एक ख्लीके लिए एक पुरुष मुक़रर हो जाय और एक ही 
ख्ीपर अनेक पुरुषोंका झगड़ा होकर खून-खरावा न होने पावे | एक 
समय था जब विवाह-प्रथा जारी रहने पर भी-इस विषयमे बहुत्त 
झगड़े हुआ करते थे और महा अशान्ति छाई रहती थी, 

उस समय यह भारतबे हजारों छोटे छोटे राज्योमें बँटा हुआ था | 
प्रयेक राजा हजारों लियोंके साथ विवाह करता था और अपनी 
सारी उम्र ल्लियोंके व्याहनेमें ही गँवाता था । जहाँ कहीं सुन्दरी 
छ्लीका नाम सुन पाता था वहीं पर 
कर देता था और हजारों मनुष्योंके सिर कठवा कर-खूमकी नदियाँ 
बहाकर जिस तरह हो सकता था उसे लेकर ही जाता था। ड्सी 


कारण उस समय राजाछोग प्राय: ऐसी ही छडाइयें छूने थे औ 

यः डाइयी छूड़ते थे और 

, और क्षत्रिय भी इसीमें अपनी बहादुरी समझते थे | चाहे कितने ही 
आदसी घात-फूसकी तरह क्यों न कट जायेँ परन्तु अपने जागीको 


अपनी सारी सेना लेकर चढ्ाई . 


ञ् 


छ्द्ु काम-वासना। 


नवीन नवीन सुन्दरी स्निया लाकर देना ही चाहिए-यही उस सेमय- 
की राजभक्त सेनाकी कत्तेब्यनिष्ठा थी। यही कारण है कि उस समय 
बड़ी अशान्ति छाई रहती थी और घरमें कन्याका जन्म होना महाँन्‌ 
दुर्भाग्य समझा जाता था। क्योंकि जब एक कन्याकों दा ब्रलवान्‌ 
पुरुष मांगते हों और दसों दरबलसहित उसे छेनेके लिए चढ़ 
आते हों तो ऐसी ह्ाल्तमें बेचारे कन्यावालेकी कहँ। तक खैर रह 
सकती हैं| उसके सिरपर उस समय महान विपत्ति आ पड़ती थी 
और उसके दरवाजेपर सेकडों मनुष्योंके सिर कट जाते थे, तब कहीं 
बह कन्या किसी एकके हाथ छगती थी और उसीके साथ उसका 
विवाह होता था। उस समय इन झगडोंसे बचनेके लिए .छोगोंने 
स्वयंवरकी प्रथा मिकाछी थी, अर्थात्‌ कन्या जिंसे पसंद करे उसीके 
साथ उसका बिवाह हो जाय। परन्तु उस समयके -पराक्रमी पुरुषोंने 
सख॑बरमें भी दंगा मचाना शुरू कर दिया और किसी एकके गलेमें जग्न- 
माला डालर देने पर भी उस स््नीकों छीन छेनेके लिए जोर जुल्म होने छगा। 
इस प्रकार स्वयंवरकी पवित्र भूमि रणचण्डीका क्रीडा-स्थर बनने 
छगी और वहूँ। हप तथा मांगलिक कृष्योंदी जगह शोक-विष्ाद, 
मारं-काठ तथा छाशोंका भयंकर दृश्य दिखाई देने छगा | जब, इस 
तरह यह स्वयंबरकी रीति भी कामयाब नहीं हुईं तब उच्च जांतिके 
लोगोंने ढाचार होकर कन्याओंको पैदा होते ही भार डार्लनेकी 
रीति चलाई 

उस समयके राजाओंको नित्य नई नई नवयौवना ज्ियोंकें साथ 
विवाह करते रहने पर भी वेश्यायें रखनेकी आवश्यकता पड़ती थी। 

बहुत करके पंखा झलने और चैंबर ढोरनेके लिए वेश्याएँ ही रखी 
जाती थीं। वेश्याएँ नित्य दरवारमें आँ।खोंके सामने रहतीं और युद्धमे 
भी साथ जाती थीं। इनका काम सदैव मनोरंजन करना था। यंह 
छोंठे छोठे राजाओंका हाल था, बड़ें बड़े महाराजा तो हजारों रानिग्री 

जी. ५, 
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रख्ते थे और इतने पर भी वेश्याओंसे दिल बहलाते थे। क्या यह 
आश्चर्वकी बात नहीं है कि जिन शुद्रों और म्छेच्छोंकी परछाई 
पडनेसे भारतके धर्मात्मा अपनेको अपवित्र समझते थे उन्हींकी 
सुन्दरी कन्‍्याओंकों खुशीसे अपने घरमें डाल छेते थे और 
ओपने रनवासकी शोभा बढाते थे*। उस धम्मेयुगमें विवाहके सिवा 
ब्यभिचारकी भी बहुत प्रवत्ति बतलाई जाती हैं। कहा जाता है कि 
बलवान राजा अपने अधीन राजाओंकी सुन्दर रानियों और प्रजाक्ती 
खूबसूरत ख्ियोंको छीन मँँगाते थे और बेचारी निबेल प्रजा चूंतक 
नहीं करते पाती थी। हिन्दूपुराण तो इस व्यभिचारका यहाँतक 
पता बतलाते हैं कि बड़े बड़े देवता और ऋषि महर्षि भी इस व्यभि- 
भवाससे नहीं बचे थे ! २ 
जो हो, परन्तु इस कलियुगमें छोगोंने इस विषयमें बहुत कुछ 
सुधारणा कर डी है। पाश्चात्य देशोंमें छोटेसे छोटे गरीवसे छेकर बड़ेसे 
बड़े चक्रवर्ती सम्राट्‌ तक एकाधिक ख््री नहीं रख सकते हैं। इन्हीं 
जड्वारी पाश्चात्योके संसगैसे कहिए अथवा समयके फेरसे कहिए, 
भारतके बड़े बड़े सेठ साहूकार और जमीनदार छोग भी अब एक ही 
एक ख्रीपर संतोष करने छगे हैं और जो एकाधिक ख्तरियां। त्रिवाहते 
हैं वे निन्‍्दाके पात्र बनते हैं। यद्यपि मारतके राजा महागजा प्राचीन 
धममयुगकी देखादेखी अब भी कई कई विवाह करते हैं और बेश्यायें भी 
रखते हैं, परन्तु थे पहलेके मुकाबलेमें बहुत थोड़ी होती हैं, और धीरे 
धीरे उनकी गिनती कम होती जाती है। बल्कि कोई काई राजा भी अब 
' एकाधिक वित्राह करना और वेश्याओंका रखना बुरा समझने छगे 
हैं । जो राजा महाराजा एकाधिक विवाह करते हैं वे भी पहलेके समान 
चढाई करके नहीं, किन्तु राजीखुशीसे करते हैं। इस तरह अब काम- 
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चासनाकी प्बछ्ताके कारण पहलेके समान न तो खून-खराबा ही होता 
हैँ जर न अशांति ही फेल्ती है, परंतु कुछ दूसरे कारणोंसे अब भी 
लोगोंकी कामतृष्णा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है।इस लिए आज 
भी सब लोग इसके फंदेमे वैसे ही फँसे हुए हैं जैसे कि पहले फँसे 
श्रे और अधिक विपय-भोग, बेश्यागमन, परस्त्री-सेषन, हस्तमैथुन, 
वच्चेवाजी आदि अनेक बुरी छतोंके द्वारा अपनेको वरबाद कर रहे 
हैं। भारतवर्षके छोग जब तक इन बुरी छतोंको छोड़कर अपने त्रह्म- 
चर्य्यकी रक्षा नहीं करेंगे, तवतक न तो वे पुरुषार्थी ही बन सकते 
हैं और न उनतिके क्षेत्रमें आगे ही बढ सकते हैं। इन चुरी छतोंके 
कारण वे अपनी विद्यावुद्धि और शारिरिक शक्तिको खोकर दिन पर 
दिन पतित होते जाते हैं। ऐसो हाछतमें सिवा रोने-घोने और 
दूसरोंकी शिकायत करनेके और वे कर ही क्या सकते हैं £ 
कामवासनाकी इन बुरी छतोंसे पीछ छुड़ानेके लिए हमारी सम- 
झक्के अनुसार भारतवासियोंको निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। 
जब तक इस बढती हुईं कामवासनाकी छपठ्कों रोकनेका उपाय न 
किया जायगा-जब तंक अक्षचस्पे और वीस्येकी रक्षा न की जायगी 
क्षत्र तक यह भारतवर्ष अन्य उपायोंसे कमी नहीं पतप पायगा। 
(१ ) प्राचीन समयमें कन्याओंके जवान होने पर उनके रूप- 
हावण्य और यौवनकी देखकर बलवान पुरुष उनकी प्राततिके लिए 
छडाई दंगे किया करते थे । इस लिए छोगोने इन शगड़ोसे बचनेके 
लिए ब्रिलकुल छोटी उम्रमें अपनी कन्याओंका विवाह करना शुरू कर 
दिया | अब यह प्रथा इतनी छोकरूढ और इछ हो गई है कि इसके 
अनमोदनमें अनेक धार्मिक आज्ञायें तक प्रचलित हो गई हैं । यही 
कारण है कि यहूँ। पर यह प्रथा भवतक चलीजा रही है। इस बाल्प- 
विवाहकी प्रधाके कारण छोगोंका बढ-बीय्ये घठ गया है, सब उत्साह 
और इरादे हवा हो गये हैं, विचारशक्ति मंद पड गई है, जीवनश्नक्ति 


६ 
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'घुनी रमाकर जन्म भर रँड़ 
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नष्ट हो गई है और सब तरहकी उन्नतिका क्रम रुक गया हैं| छोटी 
उम्रमें शादी होने. और बल-बीय्यैके घट जानेसे प्रायः सभी स््ीपुर- 
घोंमें प्रदर और प्रेमह आदिकी बीमारियाँ फॉछ गई दें । इसी शारी- 
रिक और वीय्यसम्बन्धी निर्वेउ्ताके कारण विषयेच्छा बढ़ती जा 
रही है और वह अनेक निंश्व रीतियोंके द्वारा पूर्ण की जाती हैँ । इन्हीं 
सब कारणोंसे आजकलकी सन्‍्तान भी अत्यन्त निर्बेछ और पुरुपार्थ- 
हीन उत्पन्न होने छगी है। कहनेका मतलब यह हैं कि वाल्यविचाह ही 
इन सब अनर्थेकी जड़ है-जिसका दूर करना वहुत छाजूमी और 
जूरूरी है । 

(२) पाश्चात्य देशोंमें व्यभिचारका दोप ख्ल्री-पुरुष दोनोंको 
समान रूपसे छगता है और व्यमिचारी पुरुष वैसा ही निंद्य समझा 
जाता है जैसी कि व्यभिचारिणी स्नी | इस लिए वहँँ। ज्ली भी 
अपने पतिपर उसी तरह व्यभिचारका दोप लगा सकती हैं जिस 
प्रकार पुरुष अपनी ख्लरीपर लगाते हैं | परन्तु इस परम पावन भार- 
तवर्षके ऋषि महरिंयोंने अपने दिव्यज्ञनसे यह एक परम अद्भुत 
आविष्कार किया है कि पुरुष तो हजारों ल्लियोंसे विवाह करके, 
शद्ों तथा स्लेच्छोक्री कन्याओं ओर त्लियोंतककों धरमें डालकर, 
पराई स्ियोंको छीन कर, खुल्डमखुल्ला व्यभिचारी और वेश्यागामी 
होकर भी दोषी नहीं होता हैं, मोक्षप्राप्तिका पात्र बना रहता है; 
परन्तु स्त्रियां एकके सिवा दूसरा पति नहीं कर सकती हैं। थे अपने 
ऐसे पतिकी भी भक्त बनी रहनेके लिए वाध्य हैं जो उक्त सब दोषोंसे 
परिपूर्ण होकर उसका नाम भी न छेता हो और बेश्याओं तथा पर- 
स्त्रयोंसे अनुरक्त रहता हो। यही नहीं, उन्हें चाहिए कि वे ऐसे कुकर्मी 

साथ जीतेजी जल भरें या उसके नामपर 
पा कार्टे । ऐसी सहनशीर ख्रीजाति उक्त 


जहर्षियोंकी दृष्टिसे अत्यन्त पतित और भोक्षको अनधिकारिणी हे । 
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उन्हें इतने पर भी संतोष नहीं हुआ, उन्होंने यहँ।तक लिख दिया है 
'कि * ज्रीचरित्रम पुरुपस्य भाग्यम्‌ देवो न जानाति कुतो मलुष्यः 
अर्थात्‌ ल्लीके चरित्र और पुरुषके भाग्यको देवता मी नहीं जान 
'सकते हैं, फिर मनुष्योंकी तो मजाल ही क्या है । 

यही कारण हैं कि आजकछ भी इस देशके उच्च जातीय मोक्ष- 
गामी पुरुष यद्यपि पहलेके समान शूद्र तथा स्लेच्छोंकी स्ियोंको 
अपने धरमें नहीं डालते हैं, परन्तु राह चछती चमारियोंको छेडकर 
और उनसे मँँ-बहिनोंकी गंदी गाल्यिं सुनकर भी उच्च ही बने रहते 
हैं और नीच जातीय वेश्याओंके साथ खुल्छमम़ुल्छा व्यभिचार करके 
भी दोपी नहीं होते हैं| वे अपनी पतित्रता ल्लीका सारा गहना 
उतार उतार कर वेश्याओंकी अपैण कर जाते हैं और इतने पर भी 
'त्रिया-चरित्रकी कथायें सुना सुनना कर उसके प्रति अपनी घृणा 
अकट करते हैं।इस विषयमें एक तमाशा यह है किये पुरुष परमब्यमि- 
चारिणी ख््रियों अर्थात्‌ वेश्याओंकों विछकुछ दोषी नहीं समझते हैं। 
ने उन्हें द््यादि देकर अपने मांगलिक कामोंमें बुछाते और छोटे बड़ों, 
बूढ़े स्थानों, विरादरीके मुखियाओं, गुरुजनों, धर्मात्माओं और पंडि- 
चोको इकट्ठा करके उनके मुंहसे व्यभिचारका उपदेश सुनवाते हैं | 
व्यभिचारकी अग्निकों पूर्णरूपसे प्रज्यकित करनेके लिए इस वैश्या- 
नृध्वके सिव्रा और दूसरा कोई उत्तम साधन नहीं. है। इसी तरह 
अनेक मनुष्य व्याह-शादियों,मेलों-ठेलेंऔर तीर्थस्थानोंमें पराई बल्लियोंकों 
'बूरने और उंनकी चर्चा करनेमें कुछ भी बुराई नहीं समझते हैं, बल्कि 
उनको अपने काबूमें छाने और उन्हें व्यमिचारिणी बनानेके लिए 
'हरह तरहके प्रयत्न करते हैं | इस तरह जो ख़ियेँ। उनके काबूमें आ 
जाती हैं उनकी वे बहुत कदर करते हैं और उनपर आपनी जान-माल 
निछाबर करनेको तैयार हो जाते हैं। हैँ, अपने 'घरकी ख्लियोंका 
ओेशक किसीको पह्ला भी.नहीं दिखाया चाहते हैं. और . इसीलिए 
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उनपर बहुत कडा पहरा रखते हैं। उनके इस व्यवहारका यह मत- 
रूब निकलता है कि पुरुषजाति व्यभिचारकों ब्रिलकुल चुरा तो 
नहीं समझती है, परन्तु स्वार्थथश वह इतना अवश्य चाहती हैं कि 
हमारी ख्तियों हमारे ही काम आवें। अर्थात्‌ वे चोरोंकी के चोरीको 
तो घुरा नहीं समझते हैं, परन्तु यह जरूर चाहते हैं कि हम तो 
सबका माल चुरावें परन्तु हमारा कोई न छुरात्रे । ॥॒ 
पाठकगण समझ गये होंगे कि इस आपापोखीपनसे केसी 
गड़बड़ी मचती है, कैसी अशान्ति फेलती है, व्यभिचारकी कितनी: 
वृद्धि होती है और पारस्परिक बुराई फैठकर मनुष्य जातिके सुप्रव- 
न्वमें कितना धक्का छगता हैं। अतएव मनुष्यजातिकी सुखक्गान्ति 
और उन्नतिके लिए यह जरूरी है कि अपनी एक विवाहिता ख्ीके: 
सिवा अन्य किसी ख्लीकी ओर कुदृष्टिसे देखने या उससे अनुचित 
सम्बन्ध रखने पर पुरुष भी उतना ही दोषी समझा जाय जितनी 
कि स्त्री समझी जाती है और वेश्यानृत्य करानेमें पुरुपजातिपर उतना 
ही ढांछन छुगाया जाय जितना कि उस ल्लीपर लगाया जा सकता हैं 
जो ख़ियोंकी सभा जोड़कर उसमें किसी महाव्यभिचारी पुरुषको 
नचावे और उससे व्यभिचारके गीत गवाकर आनंद मनावे | 
(३) एक पुरुषकी अनेक दिया होनेसे वह न तो सब पर 
संच्ची प्रीति ही रख सकता हैं और न सवको अपना हृदय ही दें 
सकेता है। क्योंकि अगर वह ऐसा करना भी चाहे तो एक दिलके 
टुकड़े नहीं किये जा सकते हैं | वास्तवमें वह अपनी पाशविक 
छाहसाको पूर्ण करनेके लिए बाहरसे तो सव पर बनावटी प्रीति दिख- - 
छाता हैं परन्तु संच्ची प्रीति एक पर भी नहीं रखता हैं | इसी तरह 
उसकी ख्ियँँ। भी उसपर बाह्य प्रेम रखती हैं। चाहे वे कोकछज्जाके 
कारण उसके मरनेपर उसकी छाशके साथ सती भछे ही हो जायें, 
- परन्‍्तु: उस पर उनकी सच्ची प्रीति होना एक तरहसे असंभव ही. 
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हैं। इसी लिए यह पुरानी कहावत प्रसिद्ध है' कि * त्रियाचरितः 
जाने नहिं कोई, खसम :मारकर सत्ती होई |? इसके सिवा एक 
पुरुष अनेक ल्ियोंकी कामतठष्णाको पूर्ण भी नहीं कर सकता है। 
इसी छिए प्राचीन समयमें जब एक एक पुरुष सैकड़ों-हजारों खियाँ। 
रखता था, तब उन ब्लियोंको अनेक कुकर्म करने' पड़ते थे और 
अनेक मायाचार रचने पड़ते थे। ऐसी .हारूतमें नौकर चाकर,. 
ऊँच 'नीच जो कोई मिल जाता था उन्हींके द्वारा वे अपनी कामा- 
ग्नि शान्त किया करती थीं । यही कारण है कि उस समयके लेख- 
कोने स्लनीजतिको यहँतक बदनाम किया है कि व्यभिचार, मायाचारः 
और नीच पुरुषोंसे स्नेह करना उनका स्वाभाविक धर्म ठहरा दिया है; 
इन सब बातोंके अतिरिक्त एक पुरुषकी अनेक ख्ियोँ .होनेसेः 
उनमें करूहं और मनमुठाव भी बहुत ज्यादह रहता है और उनकी 
सौतेली संतान तो प्रायः छड्डकड़कर ही मरती है| इसलिए एक: 
पुरुषकी अनेक लिया होना अनुचित है। जिस प्रकार ख््रीको' 
एक पतिके सिवा स्वप्नमें भी दूसरे पुरुषको खयार्ुुमें छानेका अधिकार' 
नहीं है, उसी प्रकार पुरुषको भी एक ख्रीके सिवा दूसरी ख्लीका 
खयाल दिलमें छानेका अधिकोर न होना चाहिए । इसमें कोई सन्देह' 
नहीं है कि मनुष्योंने इस विषयमें पहलेकी अपेक्षा बहुत उन्नति 
कर ली है और अब- बहुधा एक एक ज्ली रखना ही पसंद किया जाने. 
लगा हैं; परन्तु अब भी इतनी कसर अवश्य बाकी है. कि जिस: प्रकार 
एक सझ््री दो पति रखनेका खयाल करनेसे ही महान्‌ पापिनी समझी 
जाती है उसी प्रकार पुरुष दोषी नहीं समझा जाता हैं। यही कारण 
हैं कि आजकल भी अनेक पुरुष एकाधिक ख्रियोंसे विवाह कर 
लेते हैं और इस प्रकार वे एकप्त्नी्रतको भंग करते हैं। अतएवः 
ल्लियोंके समान पुरुषोंके लिए भी: ऐसा ही कडा नियम, बनानेकी 
आवश्यकता है, जिससे वे एकाधिक स्नरी नरख सकें और एकप़त्ली- 
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ब्रतकों निवाहें । इसीसे दाम्पत्पप्रेमक्ी उन्नति हो सकती है और 
सामाजिक शान्ति बढ़ सकती है। है 

(४ ) भारतवर्षकी उच्च जातियोंने अपनी जबरदस्तीले बह 
उलठी और एकपक्षी रीति जारी कर रक़्खी है कि पुरुष चाहे सेकड़ों 
विवाह कर छे, एक अथवा अधिक ल्षियोंके मौजूद रहने पर भी नित्य 
नई नई ल्लियोंको छा छाकर घर भरे, परन्तु स्नी अपने पतिके मरजानेपर 
भी दूसरा पतिन करने पावे।इसका भयंक्रर परिणाम यह हुआ है कि 
देशमें लाखों-करोड़ों विवव्रायें हो गई हैं, जिनमेंतें अधिकांश ऐसी 
हैं कि वे पूर्णरूपसे अपने ब्रह्मच्यका पाठन नहीं कर सकती हैं । 
इस छिए वे स््रय॑ व्यभिचारिणी वनती हैं और पुरुषोंको व्यमिचारी 
चनाती हैं | इस तरह व्यमिचारकी खूब वृद्धि होती है। विधवाओंकी 
देखादेखी सघवायें भी व्यभिचारिणी वन जाती हैं और अनेक 
अनर्थेका कारण बनती हैं| इसके सिवा जब्न इन विधवाओं के गर्भ रह 
जाते हें तब वे छोक-छाजके कारण गर्भपात करके श्रुणहत्या जैसे 
भयंकर पाप करती हैं। ऐसे ऐसे दुष्कृत्य करनेसे उनका हृढय महान्‌ 
कठोर वन जाता है जिससे वे और भी ऐसे अनेक दुष्कर्मोनें प्रवुत्त 
हो जाती हैं | किसी विधवाके गर्भ रह जाने पर उसके घरके सत्र 
आदमी इस बदनामीसे बचनेके लिए गर्म गिरानेमें उसे सहायता 
पहुँचाते हैं। अतः जिस विधवाको एक बार गर्भ गिरानेका अवसर 
मिल जाता है या. जिसकी एक वार कुछ बदनामी फैल जाती है बह 
उल्डमजुल्ला व्यभिचारिणी बन जाती है। उसकी देखादेखी 
घरकी अंन्य लिया भी ऐसा साहस करने छुगती हैं और कुमार्मकी 
ओर कदम बढ़ाती हैं। ऐसा होनेसे घरका सब प्रबन्ध विगड जाता 
है और खराबी होने छगती है | 

विधवाओंका दूसरा विवाह न होनेके कारण एक और बड़ी 
खराबी होती है । संसारमें स्लरीपुरुष प्रायः समान संख्यामें उत्पन्न 
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हुआ करते है, अर्थात्‌ कुंवारी लड़कियँ। भी उतनी ही होती हैं 
जितने कि छुंचारे लड़के | अगर ये सब कंबारी कन्यायें कुंबारे छड॒- 
कॉंको ब्याह दी जायें तो रँडुए खाली रह जाते हैं और वे विधवा- 
जोंको व्यभिचारिणी बनानेके लिए बड़ी बड़ी कोशिशें करते हैं। 
यदि कोई विधवा हाथ नहीं आती हैं तो वे सघवाओंको ही बहकात्ते 
हैं और इस प्रकार अनेक प्रकारके उत्पात मचाते हैं । यदि वे कुंवारी 
कन्यायें इन रँँडुओंको व्याह दी जाती हैं तो उतने ही कुंवारे छड़के 
सदाके लिए ब्रिना व्याहे रह जाते हैं और वे भी जवान होकर इसी 
प्रकार खराबी करते हैं | रैंडुओंका विवाह हो जानेकी हाल्तमें एक 
खराबी यह होती हैं कि रेंडुए तो बडी उम्रके होते हैं और उनके 
साथ व्याही जानेवाछी कुंवारी कन्यायें बहुत छोटी उम्रकी होती हैं, 
इस कारण उनका जोड़ा ठीक नहीं. मिलता है और ऐसे अनमेल 
विवाहसे सुफल फलनेकी आज्ञा बहुत कम रहती हैं | बुड्ढोंकी नव- 
विवाहिता ल्लियाँ उनकी पोतियोंके बराबर होती हैं। भरा 
रेसे पिवतुल्थ पतिराज पर उनकी प्रीति कैसे हो सकती है और 
किस प्रकार वे अपने धम्मैको निभा सकती हैं | मतरूब यह है कि 
विधवाओंका विवाह न होनेसे बहुत अव्यवस्था हो गई है, मनुष्य- 
जातिके मुख-शांतिके अनेक नियम टूट गये हैं और इस प्रकार 
अश्ञान्तिका त्रिस्तार होकर सारा कारबार तितर-बितर हो गया है । 
इन सब दुराइग्रोंको दूर करने और व्यभिचारकों रोकनेके लिए 
विधवा-विंबाहका जारी होना चहुत जरूरी है| ऐसा होनेसे रँडुए 
और कुंबारे सभी अपनी अपनी योग्यताकी विधवाओंसे विवाह कर 
सकेंगे-कोई अनब्याहा न रहने पावेंगा और सब ज्लीपुरुष अपनी 
अपनी राह चलकर संसारकी सुखशांति बढ,वेंगे | यदि किसी धार्मिक . 
आज्ञाके कारण ये सब बुराश्यो। सहना ही मंजूर हों तो वही धार्मिक 
आज्ञा पुरुषों पर भी चलानी चाहिए, अर्थात्‌ जियोंकी तरह उनका भी 
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दुबारा विवाह होना पापजनक ठहराकर बंद कर देना श्राहिए। श्ससे 
कमेसे कम इतना फायदा तो अवश्य होगा कि कुंवारी कन्यायें रैंडु- 
ओोंको न ब्याही जाकर कुंवारोंको ही व्याही जाया करेंगी, बूढ़े बाबा 
भी अपनी पोत्तियोंके समान छोटी छोटी छोकरियोंको ब्याह कर 
उच्च जातिके मुंहमें कालिमा न पोत सकेंगे और न विवाहके दूसरे 
दिन ही बुड्ढे वाबाकी अर्थी निकल कर उसकी नई दुलहिन सदाके 
लिए विधवा ही बना करेगी। 
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घूह्ते कई अध्यायोंमें हम यह बतला चुके हैं कि मनुष्यका जीवन-. 
बह परस्परके व्यवहारसे ही होता हैं और जितनी उत्तम रीतिसे 

यह पारस्परिक व्यवहार चलाया जाता है उतना ही मनुष्यका जीवन 
सुखमय बनता हुँ । भव हम यह दिखराना चाहते हैं कि यह व्यव- 
हार किस तरह किया जाना चाहिए कि जिससे हमारा जीवन सुख- 
मय हो जावे | इसमें सबसे पहली बात समझनेके योग्य यह है कि 
'परस्परका व्यवहार तो साधारण रीतिसे ऐसा ही होता है कि जो' 
कुछ हम किसीको दें उसका पूरा बदला छे छें | जैसे कि एक पेसा 
देकर एक पैसे मूल्यकी चीज ले लेना, या किसीका एक पैसेका काम 
करके उससे एक पँसा नकद छे लेना, अथवा जितना किसीका काम 
किया जाय उतना ही उससे करा लेना। परन्तु मनुष्यका जीवन- 
मिर्वाह केवल ऐसी ही तौछ-जोखकी अदछा-बदलीसे नही चछ सकता 
बरन उसको बहुतसी बातोंमें अपना परस्परका व्यवहार ऐसा रखना 
पड़ता है कि जिसमें पूरे बावन तोले पाव रत्तीक़े बदलेका ख्याल 
नहीं हो सकता है, वल्कि उसे केबकू यही ख्यार रखना 

पडता हैं कि जब जब जरूरत पड़ें तब तब वह उसके काम आ जाय | 
जैसे कि जब एक घरमें इकट्ठे रहनेवाले पति-पत्नी या दो भाइयों-- 
मेंसे एक बीमार हो जाता है तब दूसरा उसकी दवा-दारू और 
सेवा-झुश्रुपा करता है और ऐसी परस्परकी सहायतासे उस कुंटुम्बका 
जीवन-निर्वाह होता हैं। इस प्रकारकी पारस्परिक सहायतामें पूरे 
परे बदलेकी बात कभी नहीं निम सकती हैं। क्‍यों कि अगर घरकें 
चार आदमियोंमेंसे सबसे पहले एक जादमी बीमार हो जाय और 
डस समय घरके तीनों आदमी यह सोचने छगें कि हमको तो कभों 


च्क 
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बीमार पडकर इससे सेवा-झुश्रृूषा करानेकी जरूरत नहीं पड़ी हैं, 
फिर हमीं क्‍यों इसकी सेवा-शुश्रृषा करें, तो ऐसी स्थितिमें बेचारे 
उस बीमार पर बुरी बीतेगी | इसी प्रकार जब कभी उन तीनोंमेंसे 
'कोई बीमार होगा तो बढ़ भी अछग पड़ा पड़ा दुःख भोगेगा और 
कोई उसके पास न जायगा | सारांश, इस प्रकार कभी न कसी 
सबको दुःख उठाना पड़ेगा । 


इसके सिवा यदि इन चारोंमेंसे एककों चीमारी बारंबार सत्ताती 

है और बाकी तीनोंको कभी कभी इत्तफाकसे ही हुआ करती हैं तो 

'पूरा पूरा बदला चुकानेकी सूरतमें तो वे तीनों आदमी उसकी सेवा- 

शुश्रृूषा यदा कदा ही किया करेंगे, वारंवार हर्गिज न करेंगे | यदि : 
किसी कारणसे ये तीनों भी बारंब्रार बीमार होने छगें तो वह चौथा 
भी उनकी वारंबार सेवा न करेगा, वल्कि जितनी बार उन्होंने इसकी 
सेवा की होगी उतनी ही बार यह भी उनकी कर देगा और बाकी 
समय वे भोयों ही पड़े पड़े सड़ेंगे। इसके सिवा किसीको किसी 
प्रकारकी बीमारी होती है और किसीको किसी तरहकी | कोई तो एक 
प्रकारकी सेवा चाहता है और कोई दूसरे प्रकारकी। तब पूरे पूरे बदलेका 
खयाल रखनेकी हाछ्तमें एक आदमी उसकी बैसी ही सेवा करनेको 
'तैयार होगा जेश्ली कि उसने उसके द्वारा कराई होगी । परन्तु हूस- 
'रेको वैसी ही सेबाकी जरूरत नहीं पड़ती, इस लिए कोई किसीके 
काम न आ सकेगा और पशुओंकी तरह सत्रको अलग अछग दुःख 
उठाना पड़ेगा। अतएव मनुष्योंको अपनी सुख- शांतिके लिए पारत्प- 
'रिक सहायताका यही नियम चछाना चाहिए और इसीसे उनकां 
जीवन-निर्वाह हो सकता है कि एकके बीमार पड़नेपर घरके सभी 

'आदमी उसकी सेवा-ुश्रूषा करें, उसके /काम आयें, और मनमें . 
अदले-बदडेका कुछ भी खग्ाछ न छाकर जरूरत के अनुसार उसकी 
“ठहझ करें | आपसमें ऐसा उदार व्यवहार करनेसे ही घरके सब 
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आदमियोंकी पूरा पूरा आराम मिल सकता है और उनकी बहुतसीं 
तकलीफ रफा हो सकती हैं । 

एक घरमें इकट्ठे रहनेवाले छोगोंके सिव्रा हमें अपने मित्रों, पुरा- 
पद़ासियों, जाति-बिरादरीवालों, नगरनिवासियों और मनुष्यमात्रके 
साथ इसी प्रकारकी उदारताका व्यवहार जारी करके अपने सख- 
साधनोंको ओर भी विस्तत करना चाहिए। यथपि इस प्रकारकी 
सहायता परोपकार कहलाती है, परन्तु वास्तबमें तो इससे अपनी ही 
सहायताके अनेक द्वार खुल जाते हैं ओर भारी भारी संकट बातकी 
बातमें दूर हो जाते हैं। उदाहरणार्थ मान लीजिए कि किसीके घर 
चोर अथवा ढाकुओंके आने पर यदि पुरा पड़ीसवाले आकर उसकी 
रक्षा न करें तो ऐसी दल्चा्में चोर एक एक करके सभीका घर छठ ले 
जाया करें और जो घरवाद्य जरा भी चं-चपड़ करे तो वह जानसे 
मारा जाय | इस तरह परपर एक दूसरेकी सहायता तथा रक्षा न 
करने से सारा नगर ही विपत्तिमें फैसा रहे और उसमें कभी सुख-शांति 
स्थापित न हो सके | परन्तु किसीके घर चोर आते ही जब सब 
नगरनिवासी दौड़कर वहाँ पहुँचते हैं और उसके जान-माछकी रक्षा 
करते हैं, तब उस नगरमे जाकर चोरी करनेकी हित चोरोंको 
नहीं पइती हैं ऑर सभी नगरनिवासी -वेफिकर होकर आनन्दसे 
तोते हैं | 

ययपि इस प्रकार किसी एकरके घर चोर आने पर अन्य पुरुषोंका 
उसकी रक्षाकें लिए आना परोपकार कहलाता है; परल्तु वास्तव्मे 
इससे अपना ही उपकार होता है । क्‍यों कि ऐसे परोपकार करते 
रहनेसे हम सब अपने अपने घर ब्रेफिकरीसे सोते हैँ और इस 
बातका भरोसा रखते हैं कि यदि हमारे घर पर चोर आजावेंगे तो 
सब आदमी हमारी रक्षाक्रे छिए दौड़े आवेंगे और जिस तरह हो' 
सकेगा हमारे जान-माहछककी रक्षा करेंगे | यद्यपि इस व्यवहारतमें 
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“बदला हुआ करता है, तथापि इसमें बदलेकी तौल-जोख करने और 
डूस बातका खयाल करनेसे काम नहीं चछ सकता है कि हमारे धर 
चोर आने या अन्य आपत्ति पड़ने पर जो जो लोग हमारी रक्षात्रे 
लिए आये थे हम भी उन्हीं उन्हींके घर जायँंगे। क्योंकि ऐसा कर- 
जेसे बदला चुकानेके लिए हमको उम्र भर अपने मकान 'पर दी 
रहना पड़ेगा-एक दिनके लिए भी हम बाहर न जा सकेंगे । क्योंकि 
न मालूम किस दिन उन छोगोंके यहाँ चोर आ जायँगे जो हमारी 
रक्षा करनेके लिए आये थे और हमको भी उनकी रक्षा करनके 
लिए जाना पड़ेगा | इसी प्रकार जिन जिन लोगोंकी रक्षाके लिए 
हम पहले जा चुके हैं उनको भी हम संदेव घर पर ही रहनेके लिए 
मजबूर करेंगे और उनको एक दिनके लिए भी बाहर न जाने देंगे, 
क्योंकि न मालूम किस दिन हमारे यहूँ। चोर भा जायेँ और बदलेम 
उन छोगोंकों सहायताके लिए बुछाना पड़े। इसके सिवा हमको 
सारी उम्र मजबूत और तनदुरुस्त भी रहना पड़ेगा, जिससे हम चोर 
जानेपर उनकी सहायताके लिए जा सके जो हमारे यहाँ आये थे | 
इसी तरह जिनकी सहायताकों हम पहले जा चुके हैं उनको भी 
मजबूर करें कि वे कभी बीमार न पड़ें और सदेव तनदुरुस्त रहें 
जिससे वे हमारे घर चोर आनेके दिन हमारी सहायताके छिए 
आ सकें । परन्तु ऐसा होना बिलकुछ असम्भव है। अतएवं ऐसी 
पारस्परिक सहायतामें बदछेकी तौल-जोख करना अनुचित है, बल्कि 
इसमें तो इस उदार नियमसे हो काम लेना उचित होगा कि जब किसी 
भी व्यक्तिके घर चोर आवें या उस पर ऐसी ही कोई अन्य विपृत्ति 
पड़े तब सभी छोग-जो उस समय मौजूद हों और उसे सहायता दे 
सकते हों-उसकी रक्षाके लिए दौड़े जावें और कभी इस बातका 
खयाल अपने मनमें ! लाबें कि उससे हमको कभी सहायता मिल्ठी 
डैया नहीं, या आगे उससे मिलनेकी आशा हैया नहीं। इस 
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उदार भावके अनुसार व्यवहार- करनेसे ही सबकी रक्षा होती है 
और किसीको कुछ भी दिक्कत नहीं उठानी पडती है। 
वल्कि ऐसा करनेसे उन अबला द्िंयों, निर्बे बच्चों, वीमारों 
ओर अपाहिजोंकी भी रक्षा हो जाती है जो दूसरोंकी सहायताके लिए 
विल्कुल नहीं जा सकते हें। परन्तु इनकी रक्षा करनेम भी 
किसी प्रकारका परोपकार नहीं है, बरन्‌ यह भी एक प्रकारका 
अदला-बदला ही है | क्योंकि कोन कह सकताहै कि में सदा बल- 
बान्‌ ही वना रहूँगा और कभी अपाहिज या बीमार न बनंगा, 
धवा असमयमें मरकर अपनी अबला खत्री और बच्चोंको ऐसी अब- 
: स्थामें न छोड़ जाऊँगा जिसमें हर हाछतमें दूसरोंकी सहायताका 
मुहताज बनना पड़ता हैं। इस लिए अबला ख्रियों, बच्चों, बीमारों 
और अपाहिजोकी सहायता करना भी एक तरहका बदला ही है। 
क्यों कि ऐसा करनेसे सबको इस बातका पूरा पूरा भरोसा रहता है 
किसी कारणसे या भाग्यवशात्‌ अगर हम भी ऐसी ही स्थितिको 
पहुँच जाये तो उस . समय हमारी और हमारे बाढबच्चोंकी रक्षा 
अवश्य हो जायगी | इस लिए जो मनुष्य स्त्रियों, अपाहिजों आदिकी 
रक्षा और सहायता जितनी अच्छी तरहसे करता है, समय पड़नेपर 
उसे उतनी ही अच्छी रीतिसे सहायता मिलनेकी आशा भी रहती है। 


सुना जाता है कि एक समय किसी जातिके छोगोंमें यह दस्तूर 
था कि सउनमेंसे जब कोई मनष्य कंगाल हो जाता था तत्र उसको 
सब छोग एक एक रुपया और दस दस इंटदे दिया करते थे। वे छोग 
गिनतीमें एक छाख थे, इस लिए उसके पास सहज ही दूकान चला-' _ 
लिए एक छाख रुपया और मकान बनानेके लिए दस छाख हटे 
जमा हो जाती थीं और वह तुरंत उनकी बराबरीका वन जाता था | 
इस प्रकार उस जातिमें कोई भी गरीब नहीं होने पाता था और न 
उनमेंसे किसीके दिलमें अपनी संतानके गरीब हो जानेका खठका 
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रहता था। परन्तु यह पारस्परिक सहायता उसी समय तक चर 
सकती है जब तक कि बदलेकी पूरी पूरी तौंल-जोग्व न की जावे और 
न कोई अपनी सहायताको परोपकार बतछाकर अहसान ही करे । 
क्योंकि ऐसे व्यवहारमें सम्भव हैं कि किसीकों सात पीढीतक भी 
सहायता न छेनी पड़े और हजारों बार सहायता देनी पड़े, या अनेक 
बार सहायता लेनी पड़े और बहुत कम बार दूसगेंको नहायता 
देनेका मौका आवे | 

शोक है कि आजकल भारतवर्पमें किसी भी जातिमे इस प्रकारकी 
सहायता नहीं की जाती है, इसी लिए बड़ी बडी घना्य जातियोंके 
छोग भी कंगाछ होकर मुद्दी मुद्दीमर अनाजके लिए तरसते दिखाई 
देते हैं। इस तरह बारो बारीसे प्रायः सबकी संतानोंकों कमी न कमी 
यह दिन देखना पडता है और सहायतताके बिना धीरे धीरे सभी 
खाकमें मिलते जाते हैं| सहायता करनेकी यह सुंदर प्रथा मिठ जाने- 
पर भी अब भी कई बातोंमें जातीय सहाय्ताकी कुछ रीतियाँ दिखाई 
देती हैं । जैसे कि किसीके घर मौत हो जाने पर सब बिरादरीके छोग 
श्केत्रित होकर टसकी अन्वयेष्ठि क्रिया करते हैं और इस कार्ट्य में कभी 
अदले-वदलेका खयाल मनमें नहीं छाते हैं | 

इस प्रकारकी सहायताको निःस्तार्थ सेवा कहते है और यद्यपि यह 
सेवा निः्वार्थ ॥ नजर आती है और निःस्वार्थ भावसे की भी जाती 
है, परन्तु वास्तव इससे हमारा पूरा पूरा छ्वार्थ सघ्ता हैं। क्योंकि 
इस सहायताके प्रचलित रहनेके कारण जरूरत पडनेंपर हमको भी 
बिरादरीके लोगों और पुरा-पड़ौसियोंसे इसी प्रकार सहायता मिल 
जाया करती है। इसी तरह किसी व्यक्तिके मर जानेपर उसके 
सम्बन्धी और बिरादरीके छोग उसकी ज््री तथा बद्चोंको कुछ नकदीः 
भी देते हैं, परन्तु वे इस वातका हिसाब नहीं छगाते हैं कि हमको 
इससे कितनी बार छेना पड़ा है और कितनी वार देना पड़ा है. 
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बल्कि उस समय उसे कुछ न कुछ देना ही अपना कततैब्य समझते हैं 
और इस प्रकार बारी बारीसे सबको सहायता मिछ जाया करती है। 
यह निःस्वार्थ सहायता सबकी भलाई करती है। परन्तु खेद है कि 
अब यह सहायता नाममात्रकों रह गई है और लोगोंकी मूखताने, 
इसकी मिट्टी पलछीद कर दी है। क्योंकि इस सहायताका बदला उसे - 
तुरंत ही चुकाना पड़ता हैं, वल्कि सहायतासे भी दुगुना चौगुना ख्चे 
करके विरादरीक छोगोंक़ो खूब तरमाल खिलाना पड़ता हैं और उसे मृत- 
कके शोकके साथ साथ धनका भी शोक मनाना पड़ता है। प्राचीन 
समयमें इसी प्रकार बिरादरीके छोग विवाहके समय भी सहायता 
किया करते थे और अदले-बदले अथवा तौछ-जोखका कुछ भी विचार 
नहीं रखते थे। ऐसा करनेसे जरूरतके समय सबको भर पूर 
सहायता मिर जाया करती थी और इसके लिए किसीकों अधिक चिन्ता 
नहीं करनी पड़ती थी | परन्तु अब इस प्रथामें भी फरक पड गया 
है | इस सहायताको छोगोंने व्यवहार बना लिया है, अर्थात्‌ विवा- 
हके समय जो कुछ सहायता दी जाती है वह व्यवहारके नामसे 
” पुकारी जाती हैं और बिना सूदकी साह्कारी समझी जाती है। यही 
नहीं, इस सहायताका बदला चुकानेके लिए उसे तुरंत विरादरीवाढों 
तथा व्यवहारी छोगोंकों बढिया बढ़िया खाना खिलाना पड़ता है; 
जिससे बेचारे विवाहवालेको अपने विवाहके आवश्यक कार्मोंकी 
फिकर तो पीछे डाल देनी पड्ती है, परन्तु बिरादरी तथा व्यवहारि- 
योंको खिछाने-पिछानेंकी चिन्ता आगे रखनी पड॒ती हैं| यदि इस 
कार्य्यमें जरा भी कसर रह जाती है तो ये सव छोग मिरछ कर उस , 
ब्रेचारेका सिर खा जाते है. और उसकी नाकोंदम कर डाछते है। !, 
* पहले इस पारस्परिक सहायताकी एक और उत्तम प्रथा प्रचढिंत॑ 
थी जिसका किम्चित्‌ आभास इस समय भी गँँववालोंमे 'पाया' 
जाता है | वह यह कि जो आदमी अपने गँवमें आता था या'राह' 
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चलता हुआ मुसाफिर ठहर जाता था, वह चाहे पहिचानका हो 
या गैर पहिचानका, जातिका हो या गैर जातिका, दूरका हो यथा 
नजदीकका, गरज यह कि कोई भी हो उसे मकान, चारपाई, खाना 
भादि सब कुछ दिया जाता था और उसकी सब प्रकारसे सेवा की 
जाती थी-उसे सब तरहसे आराम पहुँचाया जाता था | इस प्रकारकी 
दैवा भी यद्यपि निष्काम सेवा थी, परन्तु इसका बदला उनको अवश्य 
मिल जाता था। क्योंकि जब वे बाहर जाते थे तब उनको भी इसी 
अकारका आराम मिलता था और उन्हें किसीतरहकी दिक्कत नहीं उठानी 
पड़ती थी। हैं, यह अवश्य होता था कि ये तो किसी अन्य गँँ।वर्मे 
जाते थे और इनके यहँँ। अन्य गँ।वके छोग भाते थे, अर्थात्‌ सेवा 
तो इनको किसी गँववालोंकी करनी पड॒ती थी और अपनी सेवा 
किसी दूसरे गौवबालोंसे करानी पड्ती थी। परंतु इस उदार व्यव- 
हारसे सफर करनेमें सभीको आराम मिलता था और यही उनकी 
सेवाका बदला था। परंतु भत्यन्त खेदकी बात है कि अब भारतीय 
मनुष्योंके हृदयसे उनकी कमजोरी और अज्ञानताके कारण मनुष्य- 
मात्रकी सेवाका उदार भाव निकछ गया हैऔर अब वे सभी बातोंमें 
तुर्त बदढा पानेकी आशा करने ढगे हैं। इससे मुसाफिरोंकी आराम 
मिलनेका उक्त सहज मार्ग बंद होगया है।इसी प्रकार और भी 
कई तरहकी सहायताओंके तरीके भी बिगड़ गये हैं कि जिनके 
कारण २४४ अडचनें और तकलीफें बढ गई हैं। | 
मनुष्य बहुतसी चीजोंकी जरूरत पड़ती है 
दो दो ही सारे गँ।वके लिए क्राफी हो बकती है पति 
ध्रत्येक मनुष्य अपने लिये अछग अलछूग नहीं रख सकता है। 
इस लिए उनमेंसे किसीको तो गँवके संब छोग साझी होकर बनवा 
या करते ये जोर किसी दिलीको एक एक आदयी हीबनवा खेला 
था ।.इस प्रकार सभी चीजें बन जातीं थी और सबके काम जाती 
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थीं। जेसे कोई तो गँववालोंके बैठने और मुसाफिरोंके ठहरनेके 
लिए मकान बनवा देता था, कोई कुंजा खुदवा देता था, कोई देव- 
मन्दिर बनवा देता था, कोई गऊओंके गामिन होनेके लिए सौड़ 
छोड्‌ देता था, कोई मैं तोंके लिए मैसा दे देता था, कोई ढोरोंकों पानी 
पिलानेके वास्ते कच्चे पक्के ताछाब बनवाता था, कोई दवा बौठता 
था, कोई पाठशाला खुलवाता था, कोई ढोरोंके चरनेके लिए गोचर- 
भूमि छोड़ देता था, कोई बड़े बड़े शामियाने फर्श और ठोकने 
कंढाहे आदि बनवाता था कि जिनकी विवाह बरातों अथवा ज्यो- 
नारोंमें जरूरत पड़ती है और कोई स्मशानके छिए जमीन दे देता 
था। गरीब छोग अपने गँँवकी रक्षा करते थे और बीमारी आदि जरू- 
रतोंके समय रोगियोंकी सेवां-शुश्रूषाके काम जाते थे । इस प्रकार 
यद्यपि सभी छोग सबकी सहायता करते थे परन्तु वे अपने दिल्में 
कमी बदलेका खयाल नहीं छाते थे और गाँवकी सेवा करना 
अपना परम कतंव्य समझते थे । 

इन सार्वजनिक हितकी चीजोंको*फिर वें किसीकी ब्नवाई क्यों न 
हों-उपयोगमें छानेको अधिकार सब छोगोंकों होता था और इसमें 
किसीपर किसीका अहसान नहीं समझा जाता था। सब गँववालोंका 
परस्पर ऐसा व्यवहार होता था जेंसा कि एक घरमें इकट्टे रहनेवाले 
चार आदमियोंका होता है | उनमें अपनी अपनी योग्यताके अनु- 
सार कोई कुछ काम करता हैं और कोई कुछ, और इस प्रकार उनके ये 
सब कार्य मिलकर ही घरका प्रबंध बँध जाता हैं और सबको भाराम 
पहुंचने 'छगता है । इन घरबालोंमें यह विचार तो अवश्य होता है 
कि सबने अपनी अपनी योग्यताके अनुसार पूरा पूरा कार्य्य किया 
या नहीं, परन्तु यह खयाछ हर्गिज नहीं होता है कि किसका कार्य्य 
अधिक मोछका हुआ भऔर किसका कमका.। बल्कि जब ऐसा 
खयार जाने छगता है तब उनमें फूठ पैदा हो जाती है और वे रद 
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लोग अपने अपने अपने घ्वार्योकी और सिंचकर समिमिच्ति 
प्रबंधका ढँ।चा तोड बैठते है ।ऐसा होनेसे सभी भारी दिक्कत 
फुँस जाते है. और कोई भपना कार्य पूरा नहीं कर पाता # | इसी 
प्रकार मौवबालोंगें भी जबतक यह बात रहती मेँ कि यदि किसी- 
के काममें किसी छखपत्तीन सौ रुपया छूगाया हो, हजारपन्तिने एक 
ही रुपया दिया हो, सौ रुपयाकी देसियतवालेने दो आनेका काम 
बनाया हो, दशपाच रुपयेकी देसियतवालेने एक पैसेका काम 
किया हो, तो यही समझा जानेगा कि सबने अपनी अपनी योग्यताके 
अनुसार पूरा पूरा काम कर दिया है और उस बस्तुपर सबका समा- 
नाधिकार हैं, तब तक उस गँँवबाले एक कुठुम्बकी नाई शिलमिल- 
कर रहते और परस्परकी पूरी पूरी सहायता पाते ह, परन्तु जन 
उनमें बदलेका तौल-जोख होने छगता हैं तब सत्र अपनी अपनी 
तरफ्से खिंच जाते हैं और सभीको बड़े बड़े संकर्टोका सामना 
करना पड़ता है। 

जिस प्रकार कुटुम्बमें छोटे छोटे बनन्‍्चों, वीमारों भीर उन अपाहि- 
जोंकी भी पाछना की जाती हैं जिनसे क्लिप्ती प्रकारके कामकी 
आशा नहीं की जाती है, उसी प्रकार गवके कंगालों और अपाहि- 
जोंका पाछन पोषण करना और उनको किसी ग्रकारका दुःख न 
होने देना भी गँ।ववारल्ञेका धर्म हैँ। ये अपाहिज छोग अन्य धनवानों 
तथा वलबानोंके समान समस्त गँबबाछोंको प्रिय होते हैं और सत्र 
छोग उनकी पूरी पूरी खबर रखते हैं। क्योंकि यदि ऐसा न किया 
जाय तो मनुष्यजाति बहुत संकटमें फँस जायथ। कारण कि जों 
अनुष्य आज छखपती या बलवान्‌ बने फिरते हैं, कौन कह सकता 
हैं कि कछ उनकी क्या दशा होगी | बहुत संभव है कि वे “मी कल 
ऐसे ही कंगाल अथवा अपाहिज हो जायेँ | यदि इन अपाहिजोंके. 
बालन-पोषणकी प्रथा उठा दी जाय तो उनको अथवा उनकी संतता- 
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सोंको भूखों मरना पड़े जो आज धनी और सुखी कहलाते हैं। 
परन्तु खेंदकी बात है कि आज कछ इस द्वेशमें दीनों और अपा- 
हिजोंके पाठनकी प्रथा प्रायः छुप्त ही हो चली है। ऐसे बहुतसे 
लोग देख जाते हैं जो गँ।वके अपाहिजोंकी सहायता तो क्या करेंगे 
अपने बूढ़े माता पिताकी  पाछना भी नहीं करते हैं । ये छोग यह 
नहीं सोचते हैं कि जब हम बूढ़ होंगे तव हमारी संतान भी हमारे 
साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी जेसा कि हम अपने बूढ़ें माता पिताक 
खांध करते हैं । 





९-मनुष्थसात्रकी सहायता करना । 
३६: £-») आम 


खछुपृधिकाधिक सुखकी प्राति और सहज ही अनेक कारय्ये सिद्ध 

होनेके लिए मनुष्यको ऐसे बहुतसे कार्मोद्षी जरूरत पड़ती है 
जो एक एक गवके छोगों द्वारा भी सम्पन्न नहीं हो सकते हैं, बल्कि 
जिनके वनानेमें लारे देश भरको अथवा सारे संसारकों जुटना पड़ता 
है। यथा-सडके बनवाना, बड़ी बड़ी नदियोंक्रे खाट चिनवाना, 
पुल बँधवाना,, मार्गोपर जगह जगह कुंए ख़ुदबाना, पानीकी पी बि- 
ठाना, बड़े बड़े स्कूल, कालेज अथवा विश्वविद्यालय स्थापित कराना, 
वैयक, शिल्पकारी तथा ऋषिसम्बन्धी कलाकौशल सिखानेके लिए 
अनेक प्रकारके स्कूल खुलवाना, देशके नामीनामी विद्वानोंकों सहायता 
देकर और उनके ढिए वृत्तियोँ नियत करके उनसे उत्तमोत्तम ग्रन्थ 
लिखवाना, उन्हें सब प्रकारका खर्च देकर विदेशोंमें भेजना जिससे वे 
अन्य देशोंके कला-कौशल सीख आवें और उनका अपने देशमें प्रचार 
करें, उनसे तरह तरहके आविष्कार कराना, मनुष्यों और पश्चुओंके 
लिए बहुत डँचे दर्जेके अस्पताल खुलबाना, बड़े बड़े पुस्तकालय 
स्थापित करना, विविध वस्तुओंकी प्रदर्शिनिया। खोलनीं, अजायबघर 
बनाना, सभायें चलाना, उपदेशक घुमाना, अनाथालय, औपधालय, 
ऊुष्ठाल्य चछाना, समाचार॒पत्र निकालना इत्यादि | इनमेंसे बहुतसे 
काय्ये तो सारे देशवासियोके चंदेसे हो जाते हैं और बहुतसे कार्य 
धनवानोंके द्वारा हो जाते हैं। इस प्रकार ये बड़े बड़े कार्य्य चलते 
हैं और इनसे सभीको छाभ पहुँचता है। ' 


जिस प्रकार कि चार आदमियोंके. कुठुस्वमें रोटी बनानेवाली घरकी 
स्ली सिफे अपने ही वास्‍्ते रोटी नहीं बनाती, बल्कि चारोंकेचास्टे 





८७ मनेष्यमात्रकी सहायता! 





बनाती है और जिस रोज उसे स्वतः नहीं खानी होती है उस दिन भी 
वह शेष तीनों आदमियोंको बनाती है और उसके बनानेमें प्रतिदि- 
नके समान सावधानी रखती हैं | इसी प्रकार जो व्यक्ति सावैजनिक 
हितकी वस्तुएँ बनवाते हैं वे केवल वही चीजें नहीं बनवाते हैं. 
जिनकी कि उनको जुरूरत रहती है, बल्कि वे ऐसी चीजें बनवाते हैं 
कि जिनसे बहुतोंकी छाभ पहुँचता है। क्योंकि यदि अपनी अपनी 
जरूरतके अनुसार ही सब कार्य किये जायेँ तो दुनियाके बहुतसे 
भारी भारी काम रुक जायेँ और सार्वजनिक हितके कामोंमें भारी 
विन्न उपस्थित हो जाय | उपरिलिखित चार आदमियोंके कुटुम्बमें 
यदि घरकी स्री उस दिन रोठी न बनावे जिंस दिन उसे न 
खाना हो, तो बेचारे शेष तीनों आदमियोंक्नो भारी दिक्कत उठानी' 
पड़े, फिर उनमेंसे जो रोजी कमानेवाला है वह भी उस दिन रोजी 
कमाने नहीं जायगा जिस दिन कि उसे किसी कारणसे भोजन नहीं 
करना होगा और इस तरह वह शेप तीनों आदमियोंको भूखा रक्खेगा ॥ 
इसी प्रकार बाकी दो आदमी भी उस दिन अपने जिम्मेका काम 
नहीं करेंगे जिस-दिन कि उनको स्वयं उन कार्मोकी जुरूरत न होगी। 
ग्रज यह कि ऐसा होनेसे सारा खेल ही बिगड़ जायंगा और पारस्प- 
रिंक सहायताका क्रम भंग हो जायगा | परर्परकी सहायताका यह 
क्रम तमी चछ सकता है जब घरके सब आदमी अपने साथियोंके 
लिए भी उसीतरह काम किया करें जिसतरह कि वे अपने लिए 
किया करते हैं। ऐसे ही सर्वहितके वे सब कांस्य भी किये जाने 
चाहिएँ जिनकी कि गँ।ववालों, देशवासियों अथवा मनुष्यमात्रकों 
जरूरत हो। स्त्रय॑ अपनेको उनकी जरूरत हो या न हो, परन्तु 
सबके हितके लिए उन कामोंका करना मलुष्यमात्रका धर्म होना 
चाहिए। ऐसा करनेसे ही सब काम बन सकते हैं,और उनसे सबको 
यथोचितत छाम पहुँच सकता है। 


जीवन-निर्चाह- ८८ 
प्रयेक मनुष्यको सोचना चाहिए कि में दूसरोंके बनाये हुए 
कुंएका पानी पीता हूँ। यदि अपने गँवमें अपना ज कुंड हैं 
तो जब सफरको जाता हूँ तब अबइय ही दूसरोंके कुंएका पानी 
पीता हूँ; दूसरोंकी धरती पर चछता हैँ और अन्य कई प्रकारछी 
सहायतायें अपने गँववबालों या दूसरे गँ।वचालोंकी बनाई हुई चरीजोंसे 
पाता हूँ । यदि में दूसरोंसे यह सहायता न पा सकता तो मेरा सारा 
कार्य्य हब जाता । मान छो, यदि प्रस्येक गँवके छोग दूसरे गबके 
लछोगोंको न तो अपने कुंएसे पानी देते और न अपनी धरती परते चन्ठन 
देते तो दुनियाके छोगोंका अपने गँँवसे बाहर निकलना ही बंद हो 
जाता और ऐसी चीजें जो प्रत्येक गँवमें पैदा नहीं होती हैं. बाहरसे 
न आनेसे सभी छोगोंको बड़ें भारी संकटका सामना करना पड़ता | 
दुनियाके सारे कारवार बंद हो जाते और यहूँ। तक कि मनुष्यका 
जीवन-निश्राह विछकुल असंभव हो जाता | अतएच मनुष्योका कार्य्य 
पारस्परिक सहायतासे ही चछ सकता हैँ और यह सहाण्ता इस 
प्रकार दी जा सकती है कि सार्वजनिक हितके कामोंमेंसे कोई तो 
किसी कामको वनवा देबे और कोई किसीको; परन्तु उन कार्मोते 
' छाम सभी उठावें और इसके लिए कभी भूलकर भी वदछेका खयाल 
मनमें न छाबें। इनका बदछा हमें इस प्रकार मिल जाता है कि 
हमारे बनाये हुए कामोंसे सारी दुनिया छाम उठावे और दुनिया 
भरके कार्मोसे हम छाम उठायें | अर्थात्‌ सारी दुनिया एक कुठ्ुम्तर 
हो जाय और अपनी अपनी योग्यताके अनुसार सभी आदमी समस्त 
कुठुम्बके दितकारी कार्मोक्रो करने लग जावें | 
सार्वजनिक हितके कार््य करते समय मनुष्यको यह विचार नहीं 
करना चाहिए कि इस कार्य्यंका फल मुझे मेरे जीवनमें ही मिल 
बवेगा या नहीं, प्रत्युत उस कार्व्यका फल चाहे कितने ही दिनमें 
सैयों न मिले, या अपने जीवन भरमें भी उसके मिलनेकी आशा न 
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हो तो भी जनहितकारी कार्मोको करनेमें कमी कंठित नहीं 
होना चाहिए। क्योंकि संसारमें बहुतसे कार्य्य ऐसे हैं कि जिनका फल 
बहुत देरमें मिलता हैं और उन कार्ब्योको करनेवालछा मनुष्य, प्रायः 
उनका फल या नतीजा देखे बिना ही चल बसता है। बहुतसे वक्ष 
ऐसे हैं कि जिनमें बीलों या पचासों वर्षके वाद फल छगते हैं, या 
उनकी छाया ऐसी हो पाती है कि जिसके नीचे मनुष्य विश्राम कर 
सके। अतएव ण्से वृक्ष इसी खयाढसे छगाये जाते हैं कि जो 
वृक्ष हमारे पूर्वजोंने छगाये थे उनके फल हम खा रहे हैं और जो 
हम छूगावेंगे उनके फछ हमारी आगामी संतान खायगी | क्यों कि 
अपने पूर्वजोंकी जिस उदारताके कारण हमको इन वृक्षोंके फछ 
खाना या इस छायामें बेंठना नसीब हुआ है उसी उदारतासे हमको 
भी काम छेना चाहिए और अपनी आगामी संतानके लिए ऐसे ही 
सुखप्रद कार्मेकी जड़ जमा जानी चाहिए । सारांश'यह है कि.मनुष्य- 
मान्नकी सहायताम जितनी अधिक उदारता दिखलढाई जायगी,जितनी 
ही निष्काम सेवा की जायगी, उतना ही मनुष्य-जातिका कल्याण 
होगा और वह सुखसम्पन्न होकर उत्कृष्ट बतती जायगी। 
किसी समय/इस भारतवर्पमें यह निष्काम सेवा या मनुष्यजातिकी 
हितैविणा बहुत उँचे आसनपर विराजमान थी और सारा संसार 
एक कुठुम्बके समान समझा जाता था, जिसके परिणामसे जहँ। 
इप्टि डाछो तह सुख ही सुख दिखाई देता था, दुःख दर्देका कहीं 
नाम नहीं था और सर्वत्र निर्मयता, निःशंकता तथा पारस्परिक सहा- 
चुभूति और सहायताका भाव ढक्षित होता था। परन्तु खेदके सांथ 
लिखना पड़ता है कि अब ये सब वातें केवछ किस्सा कहानी ही 
रह गई हैं । हैँ।, दूसरे देशोंमें अवश्य ऐसी बहुत कुछ बातें सुननेमें 
आती हैं | कहा जाता है कि जिस समय रूस और जापानके मध्य 
युद्ध चछ. रहा थाउस समय जापानके दो फौजी अफसर रूसके. 
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बंदी हुए ये | उनके पास दो हजार रुपयोंके नोठ थे | जब उनको 
प्राणदंडकी आज्ञा दी गई, तब उनसे पूछा गया कि तुम अपने 
बाढ-बच्चोंका पता बतछाओ जिससे ये नोठ उनके पास भेज दिये 
जायेँ । इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि “ हमारे बालवच्चोंकी पाछनाके 
लिए तो सारा देश ( जापान ) मौजूद है जो उनको हमसे भी अच्छी- 
तरह पालन करेगा, और अपनी ही औद्यदके समान जानेगा; परन्तु 
हमको अपने उन जापानी भाइयोंकी फिकर है जो तुम्हारी केदर्मे 
फँसे हुए हैं और देशकी गोदसे अछग हो गये हैं | अतएुब अगर 
भाप खीकार करें तो हमारे इन रुपयोंको उन्हींकी टहुलू-सेवार्म 
खचे कर दीजिए | ” किक न 
पाठकंगण इस एक ही इश्शन्तसे भीमति समझ सकते हें. कि 
जिस देशमें पारस्परिक सहायताका व्यवहार होता है, अनाथों तथा 
अपाहिजोंकी उदारताके साथ पालना होती है, वहँ। सब आादमियोंको 
कैसा भरोसा रहता है और केंसी निश्चिन्तता रहती हैँ कि यद्धि हम 
किसी समय बिल्कुल ही दरिद्ी और अपाहिज हो जायँगे तो भी कुछ 
दुःख न पायँंगे और यदि असमयमें मर जायूँगे भौर अपने बाल- 
बच्चोंकी विकुछ ही अनाथ छोड जायँगे तो उनकी पाछनामें भी 
किसी प्रकारकी वाधा न आयगी | क्‍योंकि उस समय तो उनपर 
सारे ही दशकी छत्रछाया हो जायगी । परन्तु खेद है कि भारतवर्षमें 
आजकल जब किंसीको इतना इत्मीनान नहीं होता है कि मेरे अपा- 
हिज हो जानेपर मेरा सगा भाई भी मेरी सहायता करेगा और मुझे 
पड़े पड़े खिछायगा, तव यह खयाछ ही कैसे किया जा: सकता हैं कि 
मेरे मरनेके पश्चात्‌ कोई मेरी संतानका पाछ्न-पोषण करेगा | इसका 
कारण यही है कि हम खयं ऐसे स्वार्थी हो गये हैं कि दूसरोंकी सहा- 
यता करनेको अपना कर्तैब्य समझनेके बदले उसे एक बोझा सम- 
'झने ढग गये हैं, और जहँ।तक हमसे बनता है इस बोझेको दूर 


|| 
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फेंक देने, या दूसरोंकी सहायतासे दूर भागनेकी चेश्ा करते हैं | 
इस तरह हम मनुष्यका रूप धारण करके भी पशुओंके समान कत्तैं- 
व्यहीन या स्वार्थी बन गये हैं, इसी लिए दूसरोंकी सहायतासे वंचित 
रहकर नाना ग्रकारके दुःख सहते हैं और किसी प्रकारकी उन्नति 
नहीं कर पाते हैं । परन्तु पाश्चात्य लोगोंने जिनको कि हम जडवादी 
कहकर तिरस्कारकी इष्टिसे देखते हैं, आजकल इस पारस्परिक सहा- 
यतामें खुत्र उन्नति की हैं और इसी लिए सुख-सम्पत्ति उनके घरकी 
चेरी बन गई हैँ | यही कारण है कि वे स्वरगंसुख भोग रहे हैं और 
हम जेंसेके भाग्य-विधाता वनकर देवताके समान पूजे जा रहे हैं ।. 
पाश्चात्य देशोंके पादरी लोग हिन्दुस्तानकी दुर्दशा दिखछाकर 
यूरोप और अमेरिकासे छाखों करोड़ों रुपया मँ।गर्माग कर छाते हैं 
और अकाठ्के समय यहाँके गरीबोंको खिछाकर उनका पालन- 
पोषण करते हैं | यही नहीं, वे उन्हें अनेक प्रकारके काम सिखाकर 
और पढा टिखाकर योग्य बनाते हैं| भारतके अध्यात्मवादी दूसरे 
देशके निवासियोंपर तो क्या दया दिखलावेंगे,अपने ही देशके भना- 
थोंकी पाठना इन विदेशी-विधर्म्मी पादरियोंके हाथसे होते देखकर 
जरा भी नहीं छजाते हैं। हैँ, उन अनाथोंके धर्म्मश्रष्ट हो जानेके 
कारण उनसे घृणा अवश्य करने लगते हैं और ऐसे कठोर हृदयक 
बन जाते हैं कि यदि उनमेंसे कोई फिर हिन्दू होना चाहे तो उसे 
नहीं बनाते हैं और उसकी संतानकों हमेशा धर्मश्रष्ट रहनेके लिए 
छाचार करते हैं । 


जिस समय भारतवासी सारे संसारको कुटुम्ब तुल्य मानते थे और 


मनुष्य मात्रकी रक्षा, शिक्षा तथा पाछनाको अपना क्रीव्य समझते 
थे, उस समय भारतके टपदेशक 'संसारके समस्त देशोंमें जाते और 
. समझा जुझाकर सबको. सत्य मार्ग पर आरूढ कराते थे | परन्तु क्या 


. यह ढज्जाकी बात नहीं है कि अभारतवासी अपने .पूर्वजोंके इन सर." 


- जीवन- निर्वा ह- धर 


“सद्‌गुणोंके गीत गागाकर तो फ़ूछे अंग नहीं नमाते हैं परन्तु प 
लिए ऐसा करना महा पाप समझते हैं। यहा नहीं,आजकल इस देशक 
अनेक घर्मीत्मा पुरुष अपनेमसे ह्दी बहुतों को धर्मंसाधन और धम्मै- 
ग्रन्थ पढनेके अयोग्य समझते हैं और जिन्हें बोग्य भी समझते हैं 
उनको भी घधर्ममार्ग बतलानेमें नाकोंचने चबयातें हैं|सच तो यह्द हैं 
कि जो उदारता किसी समय भारतवासियोंमें थी वही अब पाइचा- 
त्योंमें दिखाई देने छगी हैं।इसी कारण अब वे सारी दुनियाके 
प्रभु बन रहे हैं और इतने सम्य बन गये हैं कि सब छोग उनसे त्मीज 
सीखते हैं। यही नहीं, थे छोग हथेडीपर जान रखकर और भारी 
भारी जोखिमें उठाकर आफ्रिका आदि देशोंके हश्ियोतकर्मे विद्या- 
"तथा धर्माका संदेशा पहुंचाते हैं| ऐसे परोपकारी कार्मोके लिए यूरोप 
अमेरिकाके उदार पुरुषोंसे छाखों करोड़ों रुपयोंका चन्दा मिलता है जिस- 
मेंसे वे कई करोड रुपया तो केवल भारतपैमें ही खर्च कर डालते हैं। 
भारततर्पक धम्मोत्मा इनके प्रति तिरस्कार प्रकट करते हुए और 
इन्हें म्लेच्छ तथा जड॒वादी कहते हुए भी इनके दानको लेनेके लिए 
पल्छा पसारकर खड़े हो जाते हैं और अपने मनमें इतना भी विचार 
नहीं करते हैं कि अगर हम अब इस योग्य नहीं रहे हैं कि दूसरे 
देशोंका उपकार कर सक्षें तो क्या यहँतक भी डूब गये हैं कि अपने 
बाढक-वालिकाओंके लिए काफी स्कूछ भी नहीं बनवा सकते हैं १ इस 
काय्यमें विदेशियोंका मुंह ताकते हैं और उनके स्कूछों तथा काछे- 
जोंमें अपने वालकोंको इसाई धर्मकी पुस्तकें पढने और ईसाई घर्मकी 
प्रार्थनामें शामिल होनेके लिए वाध्य करते हैं। 

संसार भरके मनुष्योंको एक कुठुम्ब मानने भर निरात्रितों तथा 

“रोगियोंकी सहायता करनेमें पाइचास्थोंनेऐसी उदारता दिखलाई है 
कि वे अपने देझसे । पैसा पैसा मैगकर भारतके उन कोढियोंके लिए 
आश्रम बनेवाते हैं जिनको देखकर कि हम नाक मां चढ़ाते हैं, छिः 
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छिः करने लगते हैं और इस बातका जरा भी विचार नहीं करते हैं 
कि ये हमारे ही देशवासी हैं-हमारे ही आश्रित हैं। यदि हमारे 
भारतवासी इन पादरियोंके वनत्राये हुए कोढियोंके आश्रम जाकर 
देखें और यदि वहँ। जानेमें घृणा आती हो तो कमसे कम वहँँकी 
रिपोर्टे पढ़कर ही देखें, तो उन्हें माछूम होगा कि ये विदेशी पादरी 
उन कोढियोंकी मरहमपद्टी करते हैं, घंठों उनके समीय बेंठकर 
उनको आश्वासन देते हैं और सब्र प्रकारसे उनकी सेवा-झुश्रृषा 
तथा पालन-पोपण करते हैं | इसी प्रकार ये पादरी छोग इस भारत- 
वर्णमें उन मनुष्योंकी शिक्षाके लिए भी आश्रम खोलते हैं कि जिनके 
बापदादे सैंकडों पीढियोंसे चोरी या डकेतीका पेशा करते चले आये हैं| 
ऐसे कई सहस््र छोगोंको इन पादरियोंने अपने आश्रममें भरती किया , 
है और उनको खेती कारीगरी आदि अनेक प्रकारके हुनर सिंखला- 
कर अपने पुरुपार्थके व खाने कमाने योग्य बनाकर उनका दुष्ट 
पेशा छुड़ा दिया है और उन्हें बहुत कुछ सम्य बना दिया है। 

हमारे अध्यात्मबादी भारतवासी तो शायद फिरंगियोंके इस इत्यसे 
नाराज ही हों और वापदादोंका पेशा छुड़ाकर दूसरे पेशोंमें रूगा-- 
नेको जातिश्रष्ट होना मानकर महापाप ही गिनते हों; परन्तु खेद 
है कि भारतवासी अपने पर्वजोंकी रीस भी तो नहीं करते हैं। वे उनके 
अच्छे अच्छे कार्मोको तो धर्म्रगके काम मानकर और अपनेको 
कलियुगी बतछा कर उन कामोंसे अपना पीछा छुड्दा छेते हैं, तथा 
खोटे छत्योंको-जो थोड़े दिनोंसे चल पड़े हैं-अपने बापदादोंकी रीति 
बतलाकर उन्‍हें गले छगा रहे हैं | भारतके पूर्व पुरुष संसार भरकोः 
अपना कुटुम्ब समझते और सबकी भछाई करते थे। इस उत्तम” 
ऋत्पको तो हम छोगोंने छोड्‌ दिया हैं और आपसकी फूठको जो थोड़े 
दिनसे चछ .पडी है इढताके साथ पकद छिंया हैं। इसी तरह 
हमारे पूर्व पुरुष मातापिताकों ढेवतुल्य पूजनीय समझते थे और: 
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उनकी पूरी परी सेवा-झुश्रूषा करते थे | सो इस बातको”तो हम छोगोंने 
छोड़ दिया, परन्तु कुछ दिनोंसे जो यह रीति चल पडी है कि जीते 
जी तो मातापिताकों पानी तकके लिए तरसाना-कपड़ेल्चोंके लिए 
मुहताज रखना, परन्तु मरने पर परछोकमें उनकी सुखप्राप्तिकी काम- , 
नासे ढुशाले उद्ने, पैसे छुठाने और नगर निवासियोंको अच्छे 
अच्छ माल खिलानेकी प्रथाको पकड़ लिया है | इन सब बातोंसे यह 
'सिद्ध होता है कि भारतवासी भले बुरेका ज्ञान छोड़कर जडब॒द्धि हो 
गय हैं; और स्तार्थकी प्रबछताके कारण उनकी पारस्परिक सहायताका 
क्रम भी रुक गया है | अर्थात्‌ वे मनुष्यत्वसे हीन हो गये हैं और इसी: 
लिए नानाप्रकारके दुःख मोग रहे हैं । 


| | ं 


) ४)! ४३६ ६५ ८ [॥ 
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१०-जातिभेद और दानघर्म्मकी अंधश्रद्धा । '' 
हा जाथा४ू०७ ५.४० ५्क्राता+त022बतक्‍त>> 


सर [खत पारस्परिक सहायताके घट जानेके मुख्य कारण दो 
ही माछम होते हैं, एक तो जातिमेद, और दूसरा धर्मक 
विप्रयमें विचारशुन्यता या अन्धश्रद्धाका होना | इनके सिया 
फिजूछखूर्ची और बल्वीय्येकी घटी आदि भी अनेक कारण हैं कि 
जिनसे पारस्परिक सहायताका मार्ग बंद हो गया है और ज्वार्थका 
साम्राज्य फे गया है | भारतके हिन्दू इस समय करीब्र तीन हजार 
जातियोंमें बेटे हुए हैं और प्रय्येक जातिके छोग अपनी ही अपनों 
जातिके अन्तर्गत खान-पान तथा विव्ाह-शादियं किया करते हैं- 
दूसरी जातिसे खान-पांन या वित्राह-शादी करना बे इतना गुहतर 
पाप समझते हैं कि भूछसे भी किसी दूसरी जातित्रालेके हाथक्री रोठी 
खालेनेवराछेकी जातिसे बाहर निक्राछु दनेके सित्रा और कुछ उपाय 
ही नहीं समझते हैं| मानो प्रत्येक जातिके छोग दूसरी जातिके 
मनुष्योंकोीं मनुष्य ही नहीं समझते हैं, और इसी कारण उनसे इतनी 
घृणा करते हैं कि यदि वें हमारे चौकेको घरतीको छू दें तो हमारी 
सारी रसोई ही व्रिगहु जाय और अगर हम ऐसी बिगड़ी हुई रसोई 
खा लें तो हम भी ऐसे भ्रष्ट हो जाये कि कोई हृपारे.हाथके छुरु चने भी न 
खाय | जातिभेदकी इस खींचतानसे अन्य जातिके मनुश्योंसे एक 
प्रकारका द्वेषभाव हो जाता हैं और यदि द्वेष भाव नभीहों तो 
बृणा अवश्य ही हो जाती है । ऐसी दशामें परस्पर सहाजुभूति रखना, 
सहायता करना और एक दूसरेके काम आना प्रायः असंभवसता 
जाता हैं। यहाँ प्रययेक्ष जातिका पेशा जुदा जुदा रहता 





च्छ 


है, इस कारण प्रत्येक नगर और आममें अनेक जातिथोंका 
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होना जुरूरी हो गया हैं। इनसे परस्पर काम तो सब लेते हैं, 
परन्तु जातिभेदके कारण एक दूसरेको विलुकुछ ही गेंर समझते 
हैं और इसीलिए उनमें पारस्परिक सहानुभूति तथा सहायताका 
* व्यवहार नहीं रहता है,-सव छोंग अपना अपना काम निकाढठने 
भर अपना अपना स्वार्थ साधनेकी ही फिकरमें मस्त रहते हैं । 


इस जातिमेदने भारतको पारस्परिक सहायतासे ही वज्चित नहीं 
कर दिया है, बल्कि विचारशून्यता और आपसके कछूहको 
भी उत्तेजन दिया है। इसके फलसे उच्च जातीय हिन्दू चमार 
प्रभति नीच जातीय किन्तु प्रतिदिन काममें आनेवाली हिन्दूजातियोंसे 
यहाँतक द्ेष करते हैं कि उनको अपने कुओंसे पानी तक नहीं भरने 
देते हैं परन्तु जब वें ही छोग हिन्दूघर्मम छोड़कर मुसलमान या ईसाई 
वन जाते हैं तो फिर चाहे वे अपना पहला पेशा करते रहें या 
उससे भी अधिक घृणित धंघा करने लगें तौ भी हमारे , हिन्दूमाई- 
उनसे उतना द्वेष नहीं रखते हैं, अर्थात्‌ इस दशामें उनको कुंएसे 
पानी भर लेने देते हैं और उनको अपने पास भी बिठाने छूगते 
हैं। फछ इसका यह हुआ है कि इन नीच जातियोंके छाखों-करोड़ों' 
आदमी ईसाई तथा मुसलमान हो जाते हैं और इस प्रकार वे पशु-- 
ओंसे गईं बीती दशासे.मुक्त होकर मजुष्यकोटिमें आ जाते हैं ॥ 
सच तो यह है कि भारतको इस जातिमेदने ही गारत किया है' 
और उसे एक एक सुईके लिए दूसरोंका मुहताज बना दिया है | 
यही नहीं उपतने पारस्परिक सहानुभूति और साहाय्यरूपी र्नको 
छीनकर भारतवासियोंको पशुकोठिमें छाकर खड़ा कर दिया है। 
अंतर जब तक यह जातिमेद दूर न होगा तब तक न तो यहाँ 
पूणो्रति ही हो सकती है और न पारस्परिक सहायता या 
आपसमें मिलजुल कर,काम करनेकी प्रवृत्ति ही पैदा हो सकती है ॥ 


९७ जझातिभेद और अन्धश्रद्धा।: 


अव रही धर्ममें विचारशून्यता या अन्धश्रद्धाकी बात, सो इसका 
क्या पूछना है। इसने तो गृजूब ढाया है और मनुष्योंको जैसा कुछ 
पागल था उन्मत्त बनं। दिया है उसका वर्णन नहीं हो सकता है।. 
अन्य विपयोंमे इसके कारण जो जो खराबियाँ पैदा हुईं हैं और इसने . 
मनुध्यवुद्धिको जैसा जड़ बना दिया है उसका तो कहना ही क्या है, 
एक प्रोपकार और पारस्परिक सहायताके विषयमें ही देख छीजिए 
कि लोगोंकी बिचारशून्यता या अंधश्रद्धाने उसे यहँतक बिगाड़ 
डाल है कि प्रथम तो , देनेहीका नाम दान रख दिया है और वह- 
क्यों देना चाहिए, किसे देना चाहिए, कब ढेना चाहिए और. 
क्या देना चाहिए, इत्यादि वातोंके विचारको अधर्म ठहरा दिया है। 
अर्थात्‌ मै|गनेवालेको आँख मीचकर देना ही दान हो गया है| फछ 
इसका यह हुआ है कि अनेक संडे मुसंडे छोग जो भलीमँति कमा- 
कर खा सकते हें और सब कुछ कर सकते हैं, वे भी मै|गने रूग 
गये हैं और अनेक रूप दिखाकर, अनेक प्रकारकी बातें बनाकर,. 
बल्कि कभी कभी डरा धम्का कर भी सब तरहका दान छे जाते 
और मौज उद्ते हैं। हमारे घरोंके दानका अधिकांश भाग ऐसे ही 
लोग खा जाते हैं और बेचारे अनाथों तथा अपाहिजोंके लिए कुछ 
नहीं बचता है, इसी लिए वे बेचारे विदेशियों द्वारा पाछे जाते 
हैं और अपने धर्मको त्यागकर उन्हीं जैसे बन जाते हैं। परन्तु 
विचारशुन्यताके कारण भारतवासियोंकों इससे कुछ भी छाज नहीं 
आती है। 
इन अन्धश्रद्धालुओंसे यदि यह कहा जाता है कि आँख मीचकर 
दिया हुआ दान वहुतसे दुराचारी छे जाते हैं: और कुकमेंमें लगाते 
हैं जिससे कुकर्मका प्रचार होता है और साथ ही देशका भी सत्यानाश 
होता है, तो वे छोग इसका उत्तर देते हैं कि “हमें तो देनेसे पुण्यकी- 
ही प्राति होती है, फिर वे उसे चाहे कुकर्ममें छमावें या सुकमेमे |" 
कर ह 
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क्योंकि हम ढुनियाके ठेकदार तो हैं ही नहीं, जो इन बातोंको देखें 
शौर उनके सुकमा अथवा कुकरमोंका पता छगाते फिरें ।” इन छोगोंके 
इस प्रकारके जवाबसे साफ जाहिर होता हैं कि दानके द्वारा पुण्य- 
भ्राप्तिके शौक या छाढचन इनके हृदयसे दया धर्म और परोपकारके 
भावको विलकुछ निकाऊ डाछा है और उन्हें ऐसा कठोर बना दिया 
है कि चाहे सारी दुनिया हब जाय, या कैसी ही खराबी फैछ जाय 
परन्तु उन्हें पुण्यकी प्राप्ति हो जाय, जो कि ऐसी अबस्थामें होना 
बिलकुछ असंभष है | पुण्य पापके स्वरूप और उसकी प्राप्तिके 
कारणोंको "जरा भी न समझकर ये अंधश्रद्धाह कभी कभी 
दानका ढोंग' भी किया करते हैं, अर्थात्‌ जब कोई बीमार हो 
जाता है या भारी संकटमें फँस जाता है तब उसके हाथका रुपशें 
कराके उसके नामसे कुछ अनाज या दृब्य बँटवाते हैं और ऐसा करके 
बे उस बीमारी या संकठके हट जानेकी आशा करने-छगते हैं। इसी. 
प्रकार कई अन्य अवसरोपर भी दानका ढोंग रचकर उससे अपनेको 
महान्‌ पुन्यशाली जानते या उससे बड़े बड़े कार्मोकी सिद्धिकी वाठ 
जोहने लगते हैं । 

दान देनेके ऐसे ऐसे अनोखे व्यवहारोंसे परमार्थ, परोपकार, दया- 
छुता, निष्कामसेवा और पारस्परिक सहानुभूति तथा सहायताका 
खयाल भारतवासियोंके हृदयसे हठ गयां है और उसकी जगह स्वार्थने 
अपना अड्डा जमा छिया है। उक्त सिद्धान्तोंके माननेवाले अंधमश्र- 
द्वाडु अपने सुख-शान्तिके दिनोंमें एक पैसा भी दानमें नहीं देते हैं, 
भौर यही समझे बठे रहते हैं कि जरूरत पड़नेपर हम सब कुछ 
दान कर लेंगे । इसके सिवा जब कभी इन छोगोंके मनमें आगेके . 
लिए पुण्य-संचयका खयाल आता है और वे कुंआ, बावडी, घंनेशाला 
या देवमन्दिर आदि सार्वजनिक, कामोंमें द्ृब्य छगाते हैं तो उससमय: 
भी उनक हृदयम सार्वजनिक हित या. परोपकारका खयाछ भाम 
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मात्रको भी नहीं रहता है, बरन्‌ ऐसे कामोंको वे पुण्य-प्राप्तिका जरिया 
समझकर ही किया करते हैं |ये ठोग बिना जुरूरतके भी इन कामोंको 
बनवाते और उनपर चूनेका प्लास्टर करानेमें और रंगबिरंगे बेल- 
बूढ़े खिंचवानेमें छाखों रुपया उडा देते हैं | यदि इन छोगोंसे कहा 
जाय कि आप जिस ग्राम, नगर, गछी या मुहलेमें यह घर्मशांला, 
मन्दिर अथवा कुंज बनवा रहे हैं वहँँ। तो पहले ही जरूरतसे ज्या- 
दह बने हुए हे और जितना रुपया आप प्छास्टर और पच्ची- 
कारीमे छगा रहे हैं उनसे और भी कई उत्तम कार्य्य हो सकते हैं, तो वे 
निःतंकोच उत्तर दे देते हैं कि हमको जुरूरत गैरजरूरत या उपकार 
अपकारसे क्या मतलब है : हमें तो पुण्य चाहिए, सो इस मन्दिरके 
अनवाने या कुंएके खुदवानेसे मिल जायगा--जितना रुपया छगा- 
बंगे उतना ही पुण्य मिलेगा । ऐसी अंधश्रद्धासे वड़ा अनर्थ हो रहा है।. 
यद्यपि इस समय भी छाखों-करोडों रुपयोंका दान होता है,परन्तु विचार- 
शुन्यताके कारण वह प्रायः व्यर्थ ही जाता है। आजकल इन महादानी 
बनाढबोंके कोपमें न तो देशके अनाथों तथा अपाहिजोंके लिए ही 
कुछ रहता है और न अपने देशके बच्चोंके पढाने लिखानेके लिए ही। 
ये सब कार्य इस देशमें प्रायः विदेशियों द्वारा ही सम्पन्न हुआ करते 
हैं| यदि भारतके इन पुण्यात्मा अंधश्रद्धाठुओंकों ऐसी श्रद्धा हो जाय 
कि इन कार्योके करनेसे भी पुण्यकी प्राप्ति होती है तो वे दानके लिए 
निकाला हुआ रुपया आँख मीचकर इन्हीं कामों खर्च करने ढरगें 
और जुरूरत बेजुरूरत गछी गछी अनाथालूय, स्कूल, काछेज आदि 
बनवाकर इन का्मोकी भी मिट्टी खराब कर दें | कहनेका मतढूद 
यह है कि जबतक विचारसे काम नहीं लिया जायया और कार्य-कारणके 
सम्बन्धी खोजे बिना ही आँख मीचकर किसी सिद्धान्तपर 
विश्वास कर छिया जायगा, तब तक पारस्परिक सहायता और सहा- 
जुभूतिका खयाल हृदयमें नहीं आयगा, और जब तक. छवार्थका 
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भूत हारे सिर॒पर सवार रहकर हमसे डडटे छुब्टे कार्प्य कराता 
रेहेगा तब तुक हमको दुःख ही दुःख मिलता रहेगा-सुखप्रातिकी 
कुछ भी आशा न बँध सकेगी । हि 

हरिद्वारके पास जो ऋषिकेश तीर्थस्थान है वहाँ सदेव हजारों साध 
और मिक्षुक आते जाते रहते हैं और महीनों वहीं निवास करते हैँ। 
भारतके घनाढ्योंकी तरफु्से वहँँ। अनेक दानशाल्यें बनी हुई हैं 
जो छेत्र ( अन्नसत्र ) के नामसे प्रसिद्ध हैं। सुना जाता है कि किसी 
छेन्नसे चार चार और किसीसे दो दो रोटियँ प्रत्येक साथुको मिछती 
हैं और इस प्रकार इनके पास प्रतिदिन इतनी रोटियाँ। जमा हो जाती 
हैं कि ये उन्हें किसी प्रकार नहीं खा सकते हैं अतः शेष रोटियोंको 
अपनी गौओं और कुत्तोंको खिलते हैं और यदि उनसे भी बच रहती हैं 
तो मछलियोंको खिला देंते हैं | रोटियोंकी ऐसी दुर्देशा होनेपर भी 
सुना गया है कि वहँँ। और भी कई छेत्र खुलनेवाले हैं, जिनके द्वारा 
और भी अधिक रोटियो उनको मिलने छगेंगी। जो अन्न भारतके छार्खों 
करोड़ों मनुष्योंको पेठ भरनेके लिए नहीं मिलता है वही इन घर्म- 
क्ेत्रोंमें मारा मारा फिरता और पशुओंको खिलाया जाता हैं | इन 
सब वातोंसे साफ जाहिर होता है कि भारतके ये दानी छोग उप- 
कारके लिए ये छेत्र नहीं खोलते हैं। अगर गरीबोंके हितके 
लिए खोछते तो जबवहँ। इतने छेत्र खुल चुके हैं कि जिनसे साधु- 
थोंकी भरपेठ भोजन 'मिलनेके सिवा बहुतसा पड़ा रहता हैं तो 
वहँँ। बेजुरूरत और छेत्र खुल्या कर अन्नको वरवाद करके 
अन्य मनुष्योंकी भूखों न मारते | किन्तु इनको न तो इन साधुओंके 
हितका खयार है और न भारतके अन्य भनुष्योंकी ही प्रवा है.. 
वरन्‌ इनको तो यही विश्वास है कि ऋषिकेशमें छेत्र चलानेसे अक्षय 
पुण्यकी प्राप्ति होती है। का वे वहँ। आँख मीचकर रोटियाँ 
बैटबाते हैं और पुण्य कमाते हैं| चाहे क्रिसीको रोटियोंकी जुरूरत 
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हो या न हो, चाहे वे रोटियें। साधुओंके पेटमें जायेँ या कुत्ते बिलियं 
खायँ, इसका उन्हें कुछ खयाल नहीं है | देशमें सदा अकाल पड़ा 
रहता है, अन्नके अभावसे छाखों करोड्ों आदमी भूखों मरते हैं, ऐसीः 
हालतमें उक्त क्षेत्रमें जरूरतसे ज्यादह अन्न क्‍यों खर्च किया जाय, 
इसकी उन्हें कुछ परवा नहीं है | उन्हें तो केवल अपनी, अंघश्रद्ध 
और पुण्प-सज्चयसे काम है, न कि देशहित या परोपकारसे । 


इस प्रकार इन अन्धश्रद्धालु भारतवासियोंकी कपासे इस सुमय 
६० छाख सावु मौज उडते फिरते हैं, मिश्री वादाम घुटवाते हैं, मंग 
छनवाते हैं, गँजेका दम डड़ाते हैं, हुवा और मालपुए बनवाते हैं, 
गद्दी तकिया छगाते हैं, साहकारी करते हैं, हाथी घोड़े रखते हैं और 
सब तरहके कुकमोके ठेकेदार बने हुए हैं | यद्यपि ये अंधश्रद्धाडु इस 
बातकों . भलीभौति जानते हैं कि इन ६० छाख साधुओंमें बहुतसे 
महा पाखंडी और ठग भी शामिल हैं, तो भी आँख मीचकर इनकी 
सेवा किया करते हैं और उन्हें खूब मेवा मिथ्टान्न खिलते हैं । क्योंकि 
उनको साधुओंका उपकार नहीं करना है, जो वे भले बुरे और सच्चे 
झूठे साधुकी पहिचान करते फिरें, वल्कि वे साधुवेशकी पूजा कर- 
जमे ही पुण्य समझते हैं, इस लिए जो कोई साधु सामने आजाता है 
उसीकी पूजा और आव-भगत करके पुष्य कमा छेते हैं। क्योंकि दे 
समझते हैं कि साधुओंकी अशीषसे गृहत्थके सब कार्य्य सिद्ध हो जाते 
हैं और उनकी शापसे सर्षनाश्न हो जाता है। इसी लिए वे साधु- 
मात्रकी सेवा करते हैं और भंग चरस आदि भेंट देकर उनसे आशी- 
बाँद ग्रहण करते हैं। यद्यपि इन चीजोंका सेवन करना वे स्वत; 
बुरा और हानिकारक समझते हैं परन्तु उनको भग्र गा रहा है कि 
कहीं ऐसा न हो कि इन्कार करनेसे महात्माजी “नाराज हो जाएे 
और हमारी शामत आ जावे | 2 
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मतलब यह हैं कि इन साधु-संतोंकी सेवा करनेमें भी उक्त दाता- 
ओंके हृदयमें स्वार्थ सिवा परोपक्रारका भाव जागरित नहीं होता 
है। पुराणोंसे पता चछता है कि अनेक राजालोग अच्छे साधुओंको 
भोजन-दान देनेसे अधिक पुण्य मिलनेकी आशासे ऐसा प्रबन्ध करते 
थे जिससे उनके सिवा और कोई मनुष्य उस साधुकों भोजन न दे 
सके और वह छाचार होकर भोजन करनेके लिए राजादीके दरवाजे- 
पर आवे | यद्यपि ऐसे प्रबन्धसे साघधुओंकों बहुत कष्ट उठाना पड़ता 
था, परन्तु इससे राजाकों अधिक पुण्य मिलनेकी सुविधा हो जाती 
थी और इसी छिए वह इस पुष्यप्राप्तिकी छीना-झपटीमें वल्ात्कारसे 
भी काम लेसेमें नहीं चूकता था | इस प्रकार इस पुण्यप्राप्तिकी अंघ- 
अद्वाने दयाघर्म, परोपकार, निष्कामसेवा और पारस्परिक सहायताकी 
'जड, उखाड डाली है। अब भारतवासियोंकी बात बातमें स्वार्थ घुस 
गया है, जिसका दूर होना मनुष्य-सुखके लिए बहुत जरूरी है। 
क्योंकि पारस्परिक सहायता और निष्काम सेवाके विना न तो सनु- 
व्यका जीवन-निर्वाह ही हो सकता है और न बह बास्तवमें मनुष्य ही 
बन सकता हैं। 


आ्स्च्च्िन्न्च्स्च््ल्ल्ल्ा 


११-दुशेंका दमन । 
जद 


खुबलान्तिकी प्राप्ति और जीवन-निर्वाहके लिए जिस प्रकार पारध्ण 
धछरिक सहायताकी जरूरत है उसी प्रकार मनुष्याको दुःख देने 
वाले और उत्तम नियमोंकों तोडनेवाले दुष्लोंके दमनकी भी -आवश्य- 
कता है। अर्थात्‌ ऐसे मनुष्य इन खोटे कार्मोसे हठाये जावें, 
उनसे भले कार्मोका अभ्यास कराया जावे और आपसके तिरत्कार 
तथा राज्यदण्डद्वारा वे पूरी तरह दबाये जावें। ऐसा करना भी 
मानों मनुष्यजातिकी सहायता करना हैं | क्योंकि ऐसा किये बिना 
मनुण्यजातिकी अशान्ति तथा संकट दूर नहीं हो सकता है। परल्तु 
शोक है कि जातिभेद और अनेक धर्मोके पक्षपातने इस कार्य्यमे 
पूर्ण बाधा डाल रक़खी हैं। प्रत्येक जातिवाले अपनी जातिके दुश्से 
दुष्ट मनुष्योंके पकड़े जाने, राज्यद्वारा दंडित होने या दूसरी जातिवा- 
लोसे तिरस्कृत होनेमें अपनी बदनामी समझते हैं, इसलिए उनसे 
जहँ।तक हो सकता हैं वे उनकी तरफदारी करते हैं-उन्हें बचाते हैं। 
परिणाम इसका यह होता है कि सभी जातियोंमें दुष्ट छोगोंकी 
संख्या बढती जाती है, जो सब प्रकारके उपद्रव मचाते हैं, मनु- 
ध्योंको सतात्ते हैं और मूछोंपर ताव देकर बेखटके फिरा करते हैं। 
यही हाल धर्मपंथोंका हो रहा है। हिन्दुस्तानमें हिन्दू, जैन, 
सिक्‍ख, भाय्येसमाज, कवीरपंथ, दादूपंथ, बल्लभर्पंथ (श्रीवैष्णब), राधा- 
स्वामीपन्थ, मुसलमान, ईसाई जादि अनेक धम्मे प्रचलित हैं। एक 
एक धर्मके अनेकानेक पंथ होकर सेकडों हजारों पंथ बन गये हैं ॥ 
प्रययेक पंथवाछ्ा अपने अपने पंथका पक्षपात करने, अपने अपने . 
_ 'थवार्छलोकी वुराइयोंकों छिपाने और भर्यकर दुष्"ोंकी अपनी शरण .. 
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देनेमें ही अपने पंथकी रक्षा समझता है; विशेष करके अपने पंथके 
साधुओं, गुरुओं और धर्मोपदेशकोंकी बुराइयोंको तो बह अवश्य 
ही छिपाता है और अपने पन्‍्थकी वदनामीके भयसे बड़े बड़े कुकर्मि- 
योंको भी निभाता है। यहाँ।तक कि अगर कोई हुषट उनके ध्म्मेके 
साधु, धर्मगुरु आदिका वेश धारण करके अपनेंको पुजवाता है और 
उनको खूब ठगने छूगता है, तो भी, भेद खुडने पर भी, ऐसे 
दुष्लेंकी पकड॒वाकर राज्यदंड दिलानेमें वह अपने है 4372९ 
समझता है। इसका फछ यह हो रहा है कि सभी धम्मेमें पा 
साधु और धर्म्मगुरु बढ़ते जा रहे हैं जो कि विछकुल निलज्जता और 
ढिठाईके साथ छोगोंको छटते और बेघड़क होकर नानाप्रकारके 
कुकमे करते हैं । ' 
एक समय भारतव्षमें यह प्रथा चल पड़ी थी कि राजाछोग 
अपने अपने राज्योंमें बड़े बड़े जबरदस्त चोर और डाकुओंको बसाते 
थे और उनसे यह शर्ते कर छेते थे कि वे न तो उनके राज्यमें कहीं 
चोरी, डकेती या छूठमार करेंगे और न दूसरे राज्योंके छटेरोंको 
ही उनके राज्यको डूटने देंगे, परन्तु दूसरे राज्योंको खूब छूट छूट 
कर छाेंगे | पहले तो एक दो राजाओंने ही इस प्रकारके छुटेरोंको 
अपने राज्यमें वसाया होगा, परन्तु घीरे धीरे सभी राजाओंने अपने 
अपने राज्योंमें ऐसे छोगोंको बसा लिया और इस तरह अन्य राज्योंके 
रोंसे अपने राज्यकी रक्षाक्ता प्रबन्ध कर लिया। थे राजा छोय 
अपने अपने राज्योंके छुढेरोंढी तरफुदारी किया करते थे आर 
जब ये दूसरे राज्योंको छूठकर जाते थे तब उनकी रक्षा करते थे ] 
मनुष्योके हृदयमें ऐसे घृणित स्वार्यके आनेसे मानवजातिकी सुख- 
शाल्तिमें कितनी वाचा पड सकती है इसका सहज ही अनुमान 
* किया जा सकता है। इस देशमें जब इस प्रकार छुटेरोंको रखनेका 
रिवाज्‌.चछा था तब प्रत्येक राज्यपर उस राज्यके लुटेरोंके सिवा 


श्ण्ण्‌ त दुशेका दमन । 
अन्य सब राज्योंके छुटेरोंकी चढाइयँँ। हुआ करती थीं और प्रजा दिन 
दहाड़े छुटा करतो थी | कभी कभी तो इन लटेरोंकी तरफदारी करनेके 
कारण राजाओंमें भी लड़ाई छिड॒ जाती थी और छाखों मनुष्योंकी 
गदने कट जाती थीं। परन्तु इस प्रकारके सार्थी लोगोंका राज्य बहुत 
समयतक कायम नहीं रह सका । शीघ्र ही देशमें एक छोरसे दूसरे 
छोरतक सुसलमानोंका राज्य फैठ गया और इन छठेरोंके बसानेकी 
प्रथा नए हो गईं । परन्तु इतना दत्तूर फिर भी जारी रहा कि प्रययेक 
ग्रामके छोग अपने अपने ग्राममें छट्ेरोंको बसाते रहे और उनकी 
सब प्रकारसे तरफ्दारी करते रहे। क्योंकि ऐसा करनेसे ये लुटेरे 
अपने ग्राम छूट मार नहीं करते थे और. दूसरे गौवके छुटेरोंसे भी 
अपने प्रामकी हमेशा रक्षा करते थे | इसका फल भी यही हुआ कि 
कोई मी ग्राम लठेरोंसे खाी नहीं बचा। प्रत्येक ग्राम अपने ग्रामके 
छटेरोंके सिवा अन्‍य सब ग्रार्मोके छुठेरोंसे ढूठ्ा जाता था, रातदिव 
छूठमार मची रहती थी और मनुष्योंको जीना भारी हो गया था। 
अंतर अँगरेजी राज्यके उदयसे इन सब लुटेरों तथा डाकुओंका उप- 
द्रव मिंट गया और दयाछ पादरियोंके प्रवत्नसे उक्त लुटेरे अपने बाप- 
दाद्यओंका पेशा छोड़कर खेंती कारीगिरी आदि अच्छे अच्छे धन्धे 
करते हुए सुख चेनसे रहने छगे | इसी लिए अब भारतीय मनुष्योंका 
जीवन बहुत श्ञान्तिके साथ व्यतीत हीने छगा हैं और दूठमार तथा 
छीना-श्षपटी बहुत ही घट गई है। | 


परन्तु अब भी इतनी बात अश्रश्य वाकी रह गई है कि बहुतंसे 
अमीर छोग अपने नगरके दो चार वदमाशोंकी खातिरदारी किया 
करते हैं | ऐसा करनेसे वे उनसे अपनी रक्षा समझते हैं और जरूरत 
पडने पर उनके द्वारा छोगोंकों दबाकर अपना काम भी निद्राछ लेते 
हैं । परन्तु वदमाशोंका इस प्रकार पान होने और उल्हें. प्रश्रय 
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' स्िलनेसे दिनपर दिन उनकी संख्या बढती ही चली जाती है| ये 

छोग शहर भरको सताते और मौका मिलने पर बारी वारीसे डन 
- अमीरोंकी भी दुर्गति बनाते हैं | वे एकको सताकर दूसरेकी शरण 
पहुँच जाते हैं और अपना .मतलव गौठकर आनंदके तार बजाया 
करते हैं| इसके सिवा आजकर इतना स्वार्थ तो सभी दिखलतते हैं 
कि नगरके बदमाशोंके दमन करनेकी कोशिशमें शामिल न होकर 
उनको अपना बैरी नहीं बनाते हैं, वल्कि खुशामदसे नमस्कार, 
पाछागन, राम राम करके या थोड़ी बहुत भेंठ पूजा देकर यही 
कोशिश करते रहते हैं कि ये बदमाश छोग शहर भरको चाहे जितना 
सतावें, परन्तु हम पर मेहरबानी रक्‍खें। इसका फल यह होता हैं 
कि ये बदमाश छोग बारी बारीसे सबको ही सताते हैं और जब 
जिसको सताते हैं तब उसके सिवा दूसरोंको अपना सहायक बना 
लेते हैं। गरज इस प्रकारका स्वार्थ वास्तवमें स्वार्थ नहीं, उलठा 
अपना ही घातक होता है। 


अतएब मनुष्यको अपनी रक्षा करनेके लिए यह जरूरी है कि 
बह कमी बदमाशोंका साथ न दे, बल्कि जहूँ। तक हो सके उनका 
दमन करता रहे और किसीके विरुद्ध बदमाशी करनेका उनका 
हौसला न बढ़ने दे । ऐसा करनेसे उसका स्वार्थ भी सघ सकता है 
और उसकी रक्षा भी हो संकती है। परन्तु बदमाशोंकी रियायत या 

फदारी करनेसे सबका स्वार्थ बिगड़ता है और सभीको कभी न 
कभी इन ब॒दमाशोंके हाथसे नुकसान उठाना पडता है। हैँ, अगर 
हो (सके तो इन बदमाशोंको कुमार्मसे हटाकर सुमार्ग पर छानेकी, 
काम धंधा सिखानेकी या नीतिवान्‌ बनानेकी कोशिश अवश्य करनी 
चाहिए। प्रेससे या सयसे, दमननीतिसे या उपदेश.द्वारा, जिस तरह 
ही सके उनको बुरे कामोंसे बिरत करके मनुष्य बनाना चाहिए 


१०७ दुष्छाका दमन !! 


और मनुष्यमात्रकी कुशरू-क्षेमका प्रयत्न करते हुए ही जीवन व्यतीत 
करना चाहिए। ऐसा जीवन ही आानंदका जीवन कहा जा सकता 
हैँ | केवड अपना आनंद चाहने और दूसरोंके आनंदकी परवा न 
करनेमें किसी प्रकार आनंद नहीं मिल सकता है-उससे तो उलट! 
घोर दुःखर्म फैसला पड़ता है। 





-१२--- वल्वानोंको जीवित रहनेका आधिक्वार है, 
निरबछोंको नहीं ! इस पिद्धान्तका खण्डन | 


| 


७५० बरी अपने से निर्वलोकों ख जाते 

चयूर॒पत्षियोंमें बहुघा वत्वान्‌ पशुपक्षी अपनेसे निर्वेलोकों खा जाते 

हैं औौर अन्य प्रकारते भी उनको नुकसान पहुँचाते हैं । यह 

है खार अन्य प्रकारसं भी उनको सुकतान पह्चचांते ह | पह 

शा ह.। पु बहता ०». मर >> बे 2 घ्त्द त् 

देखकर ख्वार्थी लोग भी इसी पठरी पर चढते हैं,भर्थात्‌ वे भी ऋपने 
से नित्रे् मनुष्योंको सताते हैं, गुम बनाते है भे 


खत्वों तथा सुविधाओंको छीन ढेते हैं | वे 5फलज्ण त॑ काल कीपल्ल 
( सर्वोइबल आफ दि फिडेस्ट ) अर्थात्‌ “जो सबसे सधिक योग्य 
होगा वही जीवित रहेगा ” के सिद्धान्तकी दुह्ाई देते हैं। परत हमारा 
इन लोगोंसे यह कहना हैं कि प्रथम तो तुम पशुपक्षियोंसे अधिक 
बुद्धिमान्‌ हो, अपनी बुराई भछाई और हानि व्मक्ो पहिचानते 
हा जार इसी दिए तुमने अपने सखके छिए अने 


/2 


हट । 


दि पुखके लिए अनेक प्रकारकी वस्तुएँ 
वना छो हूँ, दौर नित्य नई नई बनाते जाते हो; परंतु वेचारे 


पशुपक्षी तो प्रकृतिके अधीन हैं, वे न तो वीन बात ही 


निकार सकते हैं और न अपने जीवनको किसी प्रकार सुधार ही 


जीत हैं | इस लिए तुमको उनकी रीस करना तथा उनके अधम 
जीवनको ग्रहण करना कद्ापि शोमा नहीं देता इसके लिया 
पशुपक्षी त्तो अपने पेठ भरनेके सिबा और कुछ नही चाहते हैं, इस 
लिए वे एक दूसरेकी कुछ भी परवा नही करते हैं; त्ता सलग अलग 
हे जेपना जुजारा कर छेते हैं; परन्तु मनष्योंने तो ऐसा भारी आड 
>जर वना डिया है कि उनका पारस्परिक सहायताके बिना क्षणमर 
भी काम नहीं चर सकता हैं| इस लिए मनुष्योंके वीचमें यह 
अहामर्यकर पाशविक्ष सिद्धान्त चद्धाना किसो प्रकार उचित नहीं 


१०९. एक सिद्धान्तका खण्डन [ 


कहा जा सकता है । यह सिद्धान्त तो खुल्मजुछा मनुष्यको मनुष्यत्वसे - 
गिराता है। इसके सिवाय यदि मनुष्यत्वको छोड़कर पशु बनना ही' 
स्वीकार हो और उनकी रीस करना ही पसंद हो, ती भी कमसे कम 
इतना तो अवश्य विचार कर लेना चाहिए कि प्रथम तो पशु भी दो. 
प्रकारके होते हैं, अर्थात्‌ एक तो क्रूर खमाववाले या हिंसक, जो दूसरे 

जीबोंको मारकर अपना पेट भरते हैं जैसे-शेर, भेडिया, बाज, तीतर 
आदि, और दूसरे सौंम्य स्वभाववाल्े जो किसी भी जीवको नहीं" 
सताते हैँ और घास-पात खाकर ही अपना जीवन व्यतीत करते 
हैं। अब कहिए कि आप इन दोनों प्रकारके जीबोंमेंसे किसके आगे 
पगडी रखना चाहते हैं और किसको अपना गुरु बनाते हैं! भर्थात्‌ 
पशुओंमें भी क्र्रस्ल॒भाववाले हिंसक पशु बनना चाहते हैं, या- 
घास-पात खानेवाले सॉम्यस्वभाव पशु | 

यदि किसी कारणवश आप कऋ्रखभाव हिंसक पशु ही बनना. 
चाह तो इसमें भी आपको इतना विचार अवश्य कर लेना चाहिए 
कि ये हिंसक पशु अपने जातिके जीवोंको कभी नही सताते हैं, अन्य 
जातीय जीवोंको दही मारकर खाते हैं | इनकी रीस करने पर भी. 
मनुष्य अपनी मनुष्यजातिका विध्वंस कदापि नहीं कर सकेगा, वल्कि 
बह अन्यजातीय जीत्रों अर्थात्‌ पशुपक्षियोंपर ही अपनी ऋरता दिखा 
सकेगा | अतण्‌व यह सिद्धान्त मनुष्योंके अहण करने योग्य नहीं है, 
बल्कि इसके विपरीत परस्पर सबकी सहायता करके, सब मनुष्योंको 
अपना एक कुटुंब समझकर, सबकी सुखशांति और उन्नतिके लिए 
प्रयासी बनकर ही इस मनुष्य-जीवनका निर्वाह उत्तमतापूर्वक किया' 
जा सकता है। 

निस्संदेह प्राचीन समयमें मनुष्यने मनुष्योपर बड़े बड़े अत्याचार, 
किये हैं | आक्रिका, फिजी आदि देशोंके रहनेवाले जंगली छोग, 
मनुष्योंको मारकर खा जाते थे । हमारे हिन्दुस्तानमें भी कुछ ऐसे: 
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मनुष्य थे जो राक्षस कहछाते थे और यहँ। भी बहुतसे छोग देवता- 
ओके आगे मनुष्योंको मारकर चढ़ाया करते थे। इसके सित्राय 
आय्वैलोगोंने इस देशमें आकर यहँ।के मूलनित्रासियोंका-गोंडि, भीछ, 
सुंथाल आदि छोगोंका-दमन किया, उनका जबरदस्ती राज्य छीन 
लिया, उनको पहाडोंमें मार भगाया, छाखोंका खून बहाया और जो 
अवशेष रहे उनको अपना गुलाम बना लिया । इन गुर्ममोंसे अत्यन्त 
घृणित सेवा छी गई और वे अछूत ठहराये जाकर मनुष्योचित सभी 
अधिकारोंसे वंचित कर दिये गये। वे दस्यु, शूदर, चाण्डाल आदि नामोंसे 
युकारे गये, धर्मपुस्‍्तकोंके पढने और धर्मंसाधन करनेक्े लिए अन- 
घिकारी ठहराये गये और उनकी उन्नति तथा सब तरहकी घुविधा- 
थोंको रोकनेके लिए ऐसे ऐसे कठोर नियम बनाये गये कि जिनके 
रहते हुए कमी कोई जाति न तो अपनी उन्नति ही कर सकती है 
जर न अधिक समय तक अपना अस्तित्व ही रख सकती हैं । 
इसी प्रकार अभी कुछ शताब्दी पहले यूरोपबासियोंने भी अमे- 
रिका आक्रिका आदि देशोंके जंगली मनुष्योपर जो भीपण अत्याचार 
किये थे, वे अवरणनीय हैं। ओकफ़िकाके नीगरेडोग मानों उनकी समझमें 
मनुष्य ही नहीं थे। वे ढोरोंकी तरह छाकर वाजारमें वेंचे जाते, ढोरोंके 
समान रक्‍्खे जाते, और कोडोंसे पीठे जाते थे। सुनते हैं कि कई 
शौकीय छोग तो उनकी शिकार तक खेछते थे | इसी प्रकार इसके 
पहले सारे यूरोप भरमें अपनी ही जातिके असंख्य लोगोंपर ' बिच * 
या * डाकिनी ! होनेका अभियोग छगाकर जो जो दारूण जुल्म 
किये जाते थे, उन्हें जो जो भयंकर यातनायें दी जाती थीं उनका 
चर्णेन पढ़नेसे हृदय कैप उठता है| इस तरह प्राचीन समयमें प्रायः 
सभी बलवान जातियोंने अपनेसे हीन तथा निर्बेछजातिके मनुष्योंके 


अति अपना क्रूर स्वभाव प्रदर्शित करके “जिसकी छाठी उसकी मैंस” 
'की कहावतको चरिता्थ किया हैं। 
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परन्तु इस समय मनुष्योंने बहुत कुछ सम्यता सीख लो है और 
इसी लिए वे मनुष्यमात्रके साथ सहानुभूति और समानताका 
व्यवहार करने छगे हैं। इसी लिए वे न तो अब किसी जातिकें 
मनुष्योंको अपना गुलाम बनाते हैं और न उनसे पशुवत्‌ व्यवहार ही 
करते हैं| बल्कि अब वे आजाद कर दिये गये हैं और आफ्रिका 
देशके उन जंगली छोगोंकी संतानें भी उन्नति करने छगी हैं जो 
किसी समय अमेरिकामें पहुँचाई जाकर ढोरोंके समान बेची गई 
श्री | इन छोगोंमेंसे किसी किसीने तो अपनी विद्याबुद्धिके द्वारा 
यहाँ। तक उन्नति कर ली है कि वे अमरिकाके राज़कार्य्यमें ऊँचेसे उँदें 
पदोंको प्राप्र करने छगे हैं और उनमेंसे कई एक तो वहँके प्रजातंत्र 
राज्योंके प्रेसीडिंट तक भी चुने गये हैं । इसी प्रकार भारतवर्षके अछूत 
शूद्र भी जो किसी समय उन्नतिमात्रके अनधिकारी और हेय समझे 
जाते थे अब ईसाई होकर और विद्या पढुकर योग्य वन जाती हैं 
और हाकिम वनकर उच्च जातियोंपर भी शासन करते हैं तथा स्कूछ 
मआस्ठर बनकर उनको शिक्षा देते हैं । 

कहनेका अभिप्राय यह है कि अब मनुष्य पहलेके समान क्रूर 


पशु नहीं रहा है और न वह क्रूर पशुओंसे अधिक नृशंस बनकर 


अपनी हो जातिके जीबों अर्थोत्‌ मनुष्योंका विध्वंस करना पसंद 
करता है | इसके विपरीत अब वह मनुष्यमात्रकी भलाईमें ही अपनी 
मलाई समझने छगा है। भला ऐसी स्थितीमें अब 5पःशर्थ ण ६४० 
#क्ष०% का सिद्धान्त कैसे माना जा सकता है ! अब तो मनुष्यकी 
शोभा इंसी बातमें है कि वह अपनी सम्यतामें कुछ कदम और जागे 
बढ़कर मनुष्यमात्रको एक समान समझने और मनुष्यमात्रकों उन्नत 
बनानेका प्रयास करे | जिंस प्रकार आजजड मनुष्योंने गुाम 


बनानेकी प्रथा बंद कर दी है उसी प्रकार उन्हें कोई ऐसा प्रबंध भी 
कर देना चाहिए कि कोई मनुष्य किसी मनुष्यकों न तो सता सके, 
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भर न कोई राजा ही युद्ध करके मनुष्योंका खून बहा सके, बल्कि 
सब मनुष्य आपसमें भ्रातृमाव रखकर-एक दूसरेके सहायक बनकर- 
आनंदमे अपना जीवन वितावें । 
इस स्थछ पर यह कह देना भी जरूरी हैं कि आपसमें प्रीति हो 
' जानेसे पारस्पारिक प्रतिद्वंद्ता या उन्नतिमें एक दूसरसे चढऊपरी 
करनेकी अत्यन्त छामकारी अभिवापामे किसी प्रकारकी बाधा नहीं 
पहुँचती हैं, वरन्‌ यह प्रतिद्ंद्रता पारस्पारिक सहानुमृति और सहा- 
: यताके रहते हुए ही मनुष्यको वास्तविक उन्नतिके प्रदेशमें पहुँचाती 
है। क्यों कि दूसरोंकी उन्नतिको रोककर अपनी उन्नति ऋरना वास्त- 
विक उन्नति नहीं, बल्कि उन्नतिका आभास या अममात्र हैं। जैसे 
कोई दो आदमी हैं | दोनोंके पास एक एक हजार रुपये हैं। अब उन- 
मेंसे एक आादमी दूसरेके सब रुपये चोरोंसे छुट्वाकर उसे कंगाल 
बना दे और फिर अपने मनमें हर्ष मनावे कि मेरे पास तो एक 
हजार रुपये हैं और मेरे साथीके पास एक भी नहीं है, इस छिए 
मैं अब अपने साथीसे हजार गुना धनवान्‌ 'हो गया हूँ, तो उसका 
ऐसा खयाल करना. निरी मृखेता हैं | उन्नतिके ऐसे झूठे खयालसे 
उसकी वास्तविक उन्नति न होगी, बल्कि वह उसके झूठे खयारमें 
भूल कर अपनी वर्तमान स्थितिसे भी नीचे गिर जायगा। उसकी 
वास्तविक उन्नति तो तभी हो सकेगी जब कि दोनों आदमी एक 
दूसरेको उन्नति करनेका पूरा पूरा अवसर दें और आपसमे एक 
दूसरेसे सहानुभूत रखते हुए तथा सहायता देते हुए अधिकाधिक 
पुरुषाथ और चतुराई द्वाराएक दूसरेसे आगे मिकर जानेकी 
कोशिश करते रहें | ऐसा करनेसे कुछ ही समयमें वे अपने एक एक 
हजार: रुपयोंकी जगह कई कई हजार रुपये कमा डालेंगे | 
या ऐसे ही, दो विद्यार्थी जो एक ही कक्षामें पढ़ते हों और परी- 
क्षार्म एक दूसरेसे अधिक नम्बर प्राप्त करना चाहते हों, यदि 
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यह कोशिश करने लगें कि मेरा दूसरा साथी बीमार पड जाय या 
उसकी पुस्तक जछ जाय जिससे मैं अभ्यासमें आगे निकल जाएँ 
. और अधिक नम्बर प्राप्त कर ढूं तो इसे कदापि उन्नतिकी प्रतिस्पधों 
नहीं कह सकते हैं-बरन्‌ यह निरी शैतानी और राक्षसी दुराकांक्षा 
है कि जिससे दोनोंको हानि पहुँचने और दोनोंकी उन्नतिमें बाधा 
पडनेके सिवा और कुछ छाम नहीं हो सकता है । इसके विपरीत 
उनकी उन्नति तभी हो सकेगी जब वे परस्पर स्नेहपूर्वक एक दूस- 
रेकी सहायता और मंगलाकांक्षा करते हुए एक दूसरेसे अधिक परि- 
श्रम और अध्ययन करेंगे । ऐसा करनेसे ही उनकी सच्ची उन्नति हो . 
सकेगी और यही मानवी प्रतिदंद्वताका उत्तम तरीका है। हि 


१३--सहनशीलताका अभाव। 
बॉ +5+++ट्हे४िे८..+ 

विस प्रकार इस संसारमें मनुष्योकी सूरत शक्‍्ठ और रंगरू- 
| परमें भेद है, उसी प्रकार उनके स्रभाव, आदतों, विचारों, 
इच्छाओं, जरूरतों और चाढ-ढालमें भी भेद है। यही कारण 
है कि कोई नमकीन या चंटपर्टी चीजें खाना पसंद करता हूँ और 
कोई मीठी या खट्टीं, कोई खेती करना पसंद करता ह और 
कोई व्यापार, कोई कारीगरी करता है और कोई नौकरी, कोई 
तड़क-भड़ककी पोशाक पहिनता हैं और कोई सीधी सादी, कोई 
अ्कड़कर चढता हैं और कोई नम्रतासे । परन्तु प्रग्येक बातमें इतना 
अंतर रहने पर भी मनुष्यका काम आपतके मेल-जोल और पार- 
स्परिक सहायताके बिना नहीं चछ सकता हैं, इस लिए भिन्न भिन्न 
प्रकृति और मिन्न भिन्न विचारक मनुष्योंकों सब प्रकारके कामों और 
सब प्रकारकी वातोंकोी हके साथ सहन करना पड़ता है और इसी 
सहनशील्तासे उनका मेछ-जोछ निभता है। ेल्‍ 

देखिए, एक दुधमुंहा बच्चा जो न तो समझ ही रखता हूं और 
न शक्ति, अपनी माताक्की गोद या उसके बिस्तरोंमें मर-मूत्न 
कर देता है और उसकी माता इस बात पर जरा भी बुरा नहीं मानती 
है; बल्कि वह खुशीके साथ उसके मलमूत्रकों साफ कर देती है। 
क्योंकि यदि माता अपने बच्चेके मलमूत्र करनेको सहन न कर 
सके तो नतो बह उसे अपने पास रख सके और न उसका पालन 
ही कर सके | इसी प्रकार यदि एक घरमें दो भाई रहते हों और 
एक भाईको खाना खाकर दोपहरक समय गाने बजाने और दिल 
बहलानेका शौक हो और दूसरेको उसी समय थोडी देर सोनेकी 
आदत हो, तो दोनों भाइयोंका उस घरमें रहना तभी निभ सकता 
हं जब कि न तो सोनेवाढा अपने भाईके गाने-बजानेको बुरा समझे 
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[और न गाने-वजानेवाला अपने भाईके सोनेसे घृणा करे, बल्कि गाने- 
:बजानेबाल्य अपने भाईके सोनेके समयको बचा कर गावे बजाबे और 
“सोनेवाल्ा अपने भा के गाने वजानेके समयकों ठार कर सोबे: 
यही नहीं, दोनों अपने अपने शौकोंको एक दूसरेके सुखके छिए 
न्योछावर कर दें, अर्थात्‌ एक दूसरेके सुखका इतना ज्यादह खयाछू 
रकक्‍्खें कि यदि एक भाईके गाते बजाते रहनेके कारण दूसरे भाईको 
ईकेंसी दिन ब्रिलकुछ सोनेका मौका न मिले, या एक भाईके सोते 
रहनेकी वजहसे दूसरे भाईको किसी दिन बिलकुछ गाने बजानेका . 
अवसर न मिले तो वे कुछ मी बुरा न मानें । 

इसी प्रकार यद्धि एक भाईको अरहरकी दाल खानेका शौक हो 
भीर दूसरेको उद्धुदकी दारूका, तो उनकी रसोईमें दोनों प्रकारकी 
दालें त्ननी चाहिए; किन्तु यदि बे ऐसे गरीब हों कि दोनों प्रका- 
रकी दा न बनवा सकते हों तो किसी दिन अरहरकी दाऊ बननी 
चाहिए और किसी दिन उड्दकी। ऐसा करनेसे जिस दिन 
जिसे अपनी रुचिके तिरुद्ध दाल खानी पड़े उस दिन उसे बुरा 
नहीं मानना चाहिए बल्कि प्रत्येकको यही प्रयत्न करना चाहिए 
कि चाहे मेरे शौकके अनुसार चीज बने या न बने, परन्तु 
मेरे साथीके शौंकमें फरक न पड़ने पावे । ऐसा करनेसे ही 
उनका मेल-जोंछ सदा निभता जावेगा, अन्यथा नहीं । इसी प्रकार 
यदि एक पडौसीके यहाँ मौतके हो जानेसे शोक छा रहा हो और 
'दूसरेके यहँँ। वेटेके विवाहकी खुशी मनाई जा रही हो तो दोनोंको- 
बरा नहीं मानना चाहिए; वल्कि शोकवाछेको चाहिए कि वह अपने. 
पडौसीकी खशीमें विध्व न पडने देनेके लिए अपने शोकको यहीं: 
तक कम कर दे. कि अपने पड़ौत्तीकों मादूम भी न हो कि पडौ- 
समें शोक हो रहा है। इसी तरह विवाहकी खुशी मनावेवाढेको: 
भी चाहिए कि वह अपनी खुशी बिलकुछ चुपचाप ही मना छे । इस 
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अकार यदि बाजारमें किसीके विवाहका जुलूस निकल रहा हो और 
चलने फिरनेवालोंकों कुछ समयके लिए रुक जाना पड्ढा हो, तो 
इसमें उनको जरा मी बुरा नहीं मानना चाहिए और मनम ऐसा 
विचार नहीं छाना चाहिए कि किसी तरह यह बला ठल तो हम 
आगे वरढे': वल्कि जो खशीका भाव-अपनी बारातका जुद्स निका- 
हूते समय होता हैं वही दूसरोंकी वारात निकछते समय भी होना 
चाहिए | इसी प्रकार और भी हजारों वातोंकोी समझ लेना चाहिए 
कि जिनमें मिल-जुछकर रहनेके कारण बहुत कुछ सहन करना 
ग्रृढता हैं| परन्तु इस प्रकार सहनश्ीलतामें जो कष्ट उठाना पड़ता 
है वह उस सुखका हजाखाँ हिस्सा भी नहीं हैं जो इसके बदकेमें 
सल-जुलकर रहनेसे मिलता हैं। इसी कारण मनुष्य बहुधा इस प्रकारके 
कृष्ट सहन किया करते हैं और अपनी इस सहनझीछतासे वहुत कुछ 
ओेछ-जोल भी पैदा कर छेते हैं । परन्तु आश्वप्येका विपयहे कि धर्मेके 
मामलेमें यह उत्तम नियम न जानें क्‍यों टठ जाता हैं और घर्मका 
नाम आते ही सब मनुष्य अन्य धर्मवारोंसे न जाने क्‍यों ऐसे वागी 
हो जाते हैं कि मानों इनका आपसमें न कभी मेलजोछ हुआ हैं 
और न भागे होनेकी आशा हैं| इसी कारण धार्मिक प्वी था 
जुल्सोंके समय मनुष्यके सिर॒पर ऐसा जबरदस्त मृत सवार हो 
जाता है जो अगछे पिछले सभी सड़कों और सद्भावोंको तोड डाछता 
हैऔर आँखों पर ऐसी चर्वी चढा देता हैं कि जिससे अन्य 
घ॒र्मी विछकुक गेर और ऐसे घणित नजर जाने ठगते हैं कि 
मानों विधाताने किसी समय उनको भूलसे बना दिया है और 
भूछसे ही उनको अवतक जीवित रख छोडा हैं | 

यद्यपि धार्मिक उत्तेजनाका वह समय निकछ जाने पर धर्मका 
भूत भी सिरपरसे उतर जाता है और छोग फिर आपसमें मेंल- 
जोछ करनेकी कोशिश करने छगते हैं; परन्तु जिंस प्रकार कि द्द्ठा 
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इज हीरा नहीं जुड़ता है, उसी प्रकार ठेंस खाया इुआ मन भी फिर 
नहीं मिलता है। यद्यपि भिन्न मित्र धर्मेकक वे लोग जाहिर तौर पर फिर 
मिलने जुछते छगते हैं, परन्तु वह मिलना विलकुछ बनावटी या दिखाऊ 
होता है | इस धार्मिक द्वेषके कारण हमेशा खटपट बनी रहती हैं 
और समय समय पर दोलनों धर्मवालोंको हानि उठानी पड़ती है। 

जिस प्रकार खाने पीने, पहिरने ओढने, और संसारके तब व्यवहा- 
रोमें मनुष्यकी रुचि भिन्न मिन्न प्रकारकी होती है और अपनी अपनी 
रुचिके अनुसार उनके मिन्न भिन्न व्यवहारोंसे किसीकों कुछ हानि 
'नहीं होती है, बल्कि इससे इस विचित्र संसारकी शोभा ही बढ़ती है 
और विचित्र प्रकारकी फ्रवृत्तियोंको देख कर मनुष्यकी विचारशक्ति 
बहुत कुछ उन्नति करती जाती है; साथ ही छोगोंको सहज ही 
बहुतसी वातोंका अनुभव प्रात होता जाता है और उवको अपनी 
सुख-शान्तिके नवीन नवीन उपाय निकालने और अधिकाधिक आगे 
बढ़ते जानेका अवसर मिलता जाता है, उसी प्रकार यदि परछोक- 
सम्बन्धी कामोंमें भी मनुष्योंके मिन्न भिन्न मत और भिन्न भिन् प्रवृ- 
तिया रहें तो इसमें कोई हानि नहीं है। बल्कि धर्मसंबंधी और विचार- 
सम्बन्धी स्वाधीनता मिलनेसे उनमें अधिकाधिक खोज होने, नई 
नई वातोंके निकलने और, दिन परदिन उन्नति होनेकी संभावना 
रहती है | यदि धर्म्मके विपयमें भी सब छोग इसी प्रकारकी स्वाधी- 
नता मान छें, अर्थात्‌ जिसके मनमें जो आवे वही धर्म माने और जिसे 
जो धर्म पसंद न हो वह न माने, तो इससे धर्मसे उत्पन्न होनेषाले 
बे सब झगड़े मिट जायँ जो आये दिन हुआ करते हैं और जिनके 
ऋरण भिन्न 0575 मनमुठाव होकर सदाके लिए वे एक 

सरेके दुश्मन बने रहते हैं। 

हे परंतु इस प्रकारकी धार्मिक स्॒तंत्रता मिडनेका यह थर्थ नहीं है 
कि एक धर्मवाठा दूसरे धर्म्मवालेको अपने धर््मकी महत्ता और 
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सत्यता न समझावे, या अन्य धर्मकी के नुटियां। प्रकट न 
करे । अवश्य करे, परल्तु प्रेम और मुहब्बतसे करे | जंसे कि उडदकी दाल 
खानेवाढा एक भाई अरहरकी दाल खानेवाले दूसरे भाईको उड़- 
<दकी दाढुकी बड़ाई और अरहरकी दालकी बुराई समझाता हैं; या 
जिसप्रकार ' देशी वैद्योंसे इलाज करानेवाठा एक बीमार अँगरेजी 
डाक्टरसे इलाज करानेवाछे दूसरे त्रीमारको देशी ओपश्चियोंके गुण 
और अँगरेजी ओषधियोंके अवगुण बतछाता है, और जिस प्रकार 
इन सांसारिक विषयोंमें एक दूसरेकी वात न मानने पर दोनोंमेंसे कोई 
भी बुरा नहीं मानता है और न उसके लिए छड़ने झगड़ने या जब- 
देत्ती करनेको ही तैयार होता है, उसी प्रकार थार्मिक विपयोंमें भी 
एक दूसरेकी बात ,न मानने पर कुछ बुरा नहीं मानना चाहिए और 
न इस विषयमें किसी प्रकारकी जबर्दस्ती ही करनी चाहिए । परन्तु 
धर्मके विपयमें इससे बिलकुछू उल्दी बात नजर जाती है, अथौत 
सांसारिक बातोंमें तो मित्र मिन्न रुचि और मिन्न भिन्न प्रवृत्तिवे 
मनुष्य एक दूसरेको समझाते हैं, अपनी अपनी रुचि और प्रवुत्तिवे 
हानि छाभ पर प्रेमके साथ बहस करते हैं और न मानने पर कुछ बुर 
नहीं मानते हैं, परंतु धर्मके विषयमें बात करनेसे भी डरते हैं 
सोचते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि कोई किसी बातका बुरा मान जाट 
और बैठे बिठाये आपसमें रंज बढ, जाय या रूड़ाई ठन जाय | इस् 
कारण सब छोग इसीमें कुशल समझते हैं कि भिन्न भिन्न घमवालोंदे 
बीचमें धर्मकी कोई बात ही न छिंड़ने पावे | यही कारण है वि 
बहुधा सब छोग धार्मिक बात्तोंके छेड़नेमें हिचकते हैं और सर 
किसी कारणबश कमी भिन्न भिन्न धर्म्मावढम्बियोंके बीचमें कोः 
घर्मसंबंधी बात छेड़ी भी जाती हैं तो सरल भावसे सत्यतोके निर्णर 
करनेकी कोशिश नहीं की जाती है, बल्कि अपनी वुद्धिका सार 
“जोर छुमाकर और सब :प्रकारका मायाजाल फैलाकर अपने अपर 
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धर्मकी बातको ऊँची रखनेका प्रयत्न किया जाता है, और ऐसी 
खींचातानी की जाती है कि मानो स्कूलके विद्यार्थी दो दर बन- 
कर और आपसमें हार जीतकी बाजी छगाकर रस्सेको अपनी अपनी 
तरफ खींचनेकी कोशिश कर रहे हों । फछ इसका यह होता है कि 
यदि भाग्यवशात्‌ आपसमें मनमुटाव और छड़ाई दंगा न भी हुआ, तो 
भी एक दूसरेके धम्मेसे कुछ न कुछ द्वेष तो अवश्य ही बढ जाता हैं। 
अभिप्राय यह हैं कि इस संसारव्यापी धम्मैयुद्धने केवल मनु- 
ध्योंके मेलजोलके शुभ प्रवन्धमें ही अंतर नहीं डाल रक्खा है, बल्कि 
धर्मविषयक वातोंके निर्णय करने और उसे एक दूसरेकों समझनेके 
अत्युत्तम मारगको भी बंद कर दिया हैं।ऐसी दशामें मनुष्योंमें ये अनेक 
धर्म्म क्यों फैले, किन किन कारणोंसे यह धम्मयुद्ध जारी हुआ तथा 
किन किन उपायोंसे यह महायुद्ध शान्त होकर मानवजातिमें 
सुख-शांतिकी प्रतिष्ठा की जा सकती हैं, इत्यादि प्रश्नोंका निर्णय करना 
मनुष्यके लिए अत्यावश्यक है। , 


॥ 


३... 
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रिक वस्तुओंकी तनिक भी जौच करनेसे सहज ही जाना जा 

सकता है कि संसारका सारा खेल वस्तु-सवमावके अटल नियमोंपर 
चल रहा है और संसारकी वस्तुओंका स्वभाव अटल होनेके कारण 
ही हम उनको व्यवहारमें छा सकते हैं। इस समय अग्निका जो 
स्वसाव है, अर्थात्‌ आज बह जिस प्रकार जछाती, पकाती, उजेला. 
करती और गरमी पहुँचाती है, छाखों-करोड़ों वर्ष पहले भी उसका 
यही स््रभाव था और आगे भी यही रहेगा। इसी इढ विश्वासपर 
हम अग्निको जलाने, पकाने, उजेला करने और गरमी पहुँचाने 
आादिके काममें छांते हैं। यदि अभ्नरिका यह स्र॒भाव अठल न होता, 
अदलता बदलता रहता, अर्थात्‌ कभी तो यह अग्नि वर्षके समान 
ठंडी हो जाती और कभी बिजलीकी नाईं गरम, कभी इससे सौंप 
बिच्छू निकला करते और कभी अंगारे, या कभी इसमेंसे आम, अंगूर, 
नारंगी, सेव आदि मेवे पैदा हुआ करते और कभी शेर चीते आदि, 
तो यह मनुष्य आगके पास कभी फटकता भी नहीं। परन्तु ऐसा नहीं 
होता है। मनुष्यकों दृढुविश्वास है कि आगका जो स्रभाव आज है 
वही कछ था और वही आगे भी रहेगा। इसी लिए वह बेफिकरीके 
साथ उसे काममें छाता हैं। इसी प्रकार यदि खेतमें गेहूँ बोनेपर 
कभी तो उससे कंकर पत्थर पैदा हुआ करते और कभी बर ततैये 
आदि, कभी तरह तरहके अनाज पैदा हुआ करते और कभी हीरे 
वेब नु संदेह रहता कि न जाने कौन वच्ततु 
पैदा हो और उसका कया परिणाम निकछे। परन्तु गेंहूँ बोनेले सदैव 
गेंहूँ ही पैदा हुअ है, यहैं हि 
7 डआ करता है, यहीं। तक कि छाल गेंहूँ बोनेसे छाढ 
पैदा होता है और सफेद बोनेसे सफेद | इस लिए मनुष्य बेखठके 


है 
१२१ अच्चश्रद्धा और धार्मिक देष। 





गेंहूँ बोता है और गेंहूँ ही काठता है। इसी प्रकार संस्तारकी प्रत्येक 
वस्तुको हम इसी छिए वर्ताव्मे छा रहे हैं कि प्रत्येक वस्तुका जो स्वभाव 
आज है बही छाख वर्ष पहले था और वही आगे भी बना रहेगा । 


इसी आधारपर मनुष्य वस्तु-स्व॒भावकी खोज करके वस्तुओंके खूमा- 
वोंके अनुसार उनको अपने कामोंमें छाता है | छोहे और पीतलके 
टुकडोंसे बनी हुईं घड़ी ठक ठक करती हुईं चलती है। यह शक्ति: 
किसी मनुष्यने नई पैदा नहीं की है, वरन्‌ छोहे और पीतढलमें यह 
' शक्ति सदासे थी और सदा ही रहेगी । हँ।,“जबसे मनुष्यने यह बात 
खोज निकाली है कि छोहे और पीतलके टुकड़ोंमें यह शक्ति है कि 
उनको विशेष ग्रकारसे बनाने और जोडनेसे घड़ी बन जाती है तभीसे 
बह घड़ी बनाने छगा हैं। इसी प्रकार एंजिन, तारबर्की, फोनोआफ, 
बायस्कोप आदि अद्भुत अद्भुत चीजें जिन वस्तुओंसे बनती हैं उन 
वस्तुओंको मनुष्य कहीं स्वगंसे उठाकर नहीं छाया है और न वहाँके 
देवता ही आकर उनमें यह शक्ति पैदा कर गये हैं, बल्कि ये सब 
चस्‍्तुयें पृथ्वीपर सदासे थीं और सदासे ही इनमें फोनोग्राफप और 
बायस्कोप आदि बनानेकी शक्ति मौजूद थी; परन्तु मनुष्यकों यह 
मालूम नहीं था कि किस वस्तुको कितने परिम[णमें और किस रीतिसे 
जोड़नेसे एंजिन, तारबर्की, फोनोप्राफ आदि बनते हैं, इसी लिए पहले 
ये चीजें नहीं बनती थीं, परंतु जब खोजी मनुष्षोंने ये बातें मालूम 
कर छीं तब ये चीजें भी बनने रूगीं। ॥ 


संसारकी वस्तुओंमें इनसे भी अधिक आश्चम्येजनक और अुत 
रूप बन जानेकी शक्ति है, इस कारण मनुष्य ज्यों ज्यों संतारकी 
-वस्तुओंकी शक्तियोंको जानता जावेगा धयों प्यों वह अनेक नई नई 
बस्तुयें बनाता जावेगा | संसारकी वस्तुयें अवन्त हैं और उनकी 
शक्तियां भी अनन्त हैं, इस लिए मनुष्यक्नों सांसारिक वस्तुओंकी नई 
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नई शक्तियां खोजने और नई नई बस्तुयें बनानेका मौका सदा ही 
मिलता रहेगा। ह सीमें 

परन्तु संसारके सभी मनुष्योंमें एकसी बुद्धि नहीं रहती है-कि 
थोड़ी और किसीमें बहुत हुआ करती है | यही कारण है कि एक 
मनुष्य तो अपनी बुद्धिसे नवीन वस्तु बनाता है और दूसरा देखकर . 
आश्चर्य करने छगता है। इसी प्रकार सब देशोंके मनुष्योंमें भी एकः 
समान विद्याका प्रचार नहीं हुआ करता है। यही कारण है कि आज- 
कछ यूरोप और अमेरिकाके छोग तो नई नई चीजें निकाछ्ते हैं, 
परन्तु हिन्दुस्तानके छोग उनको देखकर भी बैसी नहीं बना सकते 
हैं; और आफ्रिकाके हबशी तो ऐसे मर हैं कि वे उनकी बनाई हुई 
चीजोंको उपयोगमें भी नहीं छा सकते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक समय भी 
एकसी बुद्धिवाले मनुष्य नहीं होते हैं। इसी यूरोपके छोग, जो अबसे 
दो चार हजार वर्ष पहले बिलकुल मूखे और जेगढी अवस्थामें थे, 
आज अपने बुद्धिबलसे सारे संसारको चकित कर रहे हैं और 
वही हिन्दुस्तानी जो अबसे दो चार हजार वर्ष पहले अपने बुद्धिब- 
छके कारण संसारके शिरोमणि बने हुए थे आजकल हाथ पर हाथ 
खसखे हुए बैठे हैं और एक जरासी सुई तकके लिए विदेशियोंके मोह- 
ताज हो रहे हैं । 

इस अन्तरका कारण यही है कि जो गेंहूँ बोबेगा वह गेंहूँ बटोरेगा 
और जो काट बोबेगा वह कटे पायगा। अर्थात्‌ जो मनुष्य 
अपनी बुद्धिको जिस काममें लगावेगा वह उसी कायम उन्नति कर 
सकेगा। मतढब यह है कि जो छोग संसारकी वस्तुओंकी शक्तियाँ 
दूंढ दृंढकर उनसे नई नई बरतुयें बनानेकी कोशिश करेंगे वे नई 
नई वस्तुयें बनाकर स्वयं सुख उठावेगे और दूसरोंको भी सुख पहुँचा- 
वेंगे । यही नहीं, वे अपनेसे हीनबल और हीनबुद्धि छोगोके प्रभ भी 
बन जायेंगे; और जो ढोग घमंडमें आकर, सुस्त पड़े रहकर, या 
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विलासितामें फँसकर इन नवीन नवीन वस्तुओंके खोजने और बना-- 
नेके कामको व्यर्थ॑खटराग समझेंगे वे महामूर्ख रहकर अन्य देश- 
वासियोंके गुलाम बन जायँगे। इसी प्रकार जो देश नवीन नवीद 
खोजों और नवीन नवीन बस्तुओंको बनानेके कारण सबका शिरो-: 
मणि हो गया है बह जब इन वातोंकी ओर उदासीनता प्रकट करने 
लगेगा या इन सब कार्मोको छोड़ बैंठेगा तब वह भी अवनत होकरु 
दूसरोंका गुलाम बन जायगा | ठीक ऐसी ही दशा आज कह हिन्हु- 
स्तानकी हो रही हैं। एक समय जो अपनी विदा बुद्धिके कारण 
बहुत ऊँचे चढ गया था, वही आज अपनी अकर्मण्यताके कारण 
नीचे गिर गया हैं और पुनः ऊपर उठनेकी सुधि भी नहीं करता है। 

इस कथनका तात्पस्य॑ यह है कि इस संसारमें अपनी अपनी” 
करनीके अनुसार कभी किसी देशके मनुष्य बुद्धिमान्‌ बन जाते हैं 
और कभी वुद्धिहीन, कभी संसार-शिरोमणि बन जाते हैं और कभी 
कुली-गुलाम, कभी वे विद्याके स्वामी समझे जाते हैं और कभी महा-- 
मूर्ख [एक बार बिलकुल नीचे गिरकर जब उनका फिर उत्थान होता 


8. 


है तब वह बिछकुल आहिस्ता आहिंस्ता उसी कमसे होता है जिस 
ऋमसे कि मनुष्यत्वकी प्राप्िके अध्यायमें कहा गया है। 

संसारकी वस्तुयें अनन्त हैं और एक एक वस्तुकी शक्तियां भी अनन्त 
हैं। इस लिए संसारकी इन सव वस्तुओंकी मिछाबठसे जो अनन्तानन्‍्त 
प्रकारके कार्य उत्पन्न होते हैं उन सभीके कारणोंको समझना मनुष्य- 
शक्तिसे परे है। बेचारे साधारण छोग तो यह मोटा सिद्धान्त भी नहीं" 
समझ सकते हैं कि कोई कार्य बिना कारणके नहीं हुआ करता है और 
प्रत्येक कार्ब्यक्षा कारण संसारकी इन वस्तुओंमें ही मौजूद रहता हैं 
अर्थात वस्तु-स्वभावके अनुसार ही संसारके सब काय्पे बनते हैं। वस्तु- 
स्वभावके विरुद्ध न तो कमी कोई कार्य्य हुआ है और न हो सकता है £ , 
इस लिए जब मनुष्य-ऐसे कामोंको देखते हैं कि जिनका. वे कारण: 


डे 
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“नहीं जान सकते हैं तब यही समझ डिया करते हैं कि ऐसी कोई गुप्त 
* शक्ति अवश्य है जिसने वस्तुस्वभावके विरुद्ध यह कार्य्य किया है। 
यहँतक कि नजरबन्दीका तमाशा करनेवाले अर्थात्‌ अपने हाथकी 
. चालाकीसे अद्भुत अद्भुत खेल दिखाकर पैसा मँगनेवालें मदारियों 
और जादूगरोंका तमाशा देखकर मी वे छोग यही कहा करते हैं कि 
कोई जादू मंतर सिद्ध करके या किसी भूतप्रेतादिको वश्ञमें करके 
उसकी शक्तिसे ही ये लोग ऐसे असंभव कार्य्य कर दिखलाते ह। 
यही कारण है कि आफ्रिकादेशके हवशी आदि मूर्ख और जंगली 
मनुष्य मृत्यु तथा बीमारी आदिके भी देवता मान बैठे हैं और बलबान्‌ 
मनुष्योंको खुशामद या भेठ आदिसे राजी होता हुआ देखकर उक्त 
देवताओंको भी खुशामद तथा भेठ आदिके द्वारा खुश करनेका 
'प्रयत्न किया करते हैं। 
ये जंगली मनुष्य जबतक रसोई बनाना, खेती करना आदि काम 
- नहीं सीख जाते हैं और पशुओंकी तरह प्रकृतिसे पैदा हुईं वस्तुओं पर 
ही अपना जीवन-निर्वाह करते हैं, तवतक तो केवल मृत्यु और बीमा- 
'रीके देवताओंको ही मानते हैं, परन्तु जब थोड़ीसी उन्नति करके खेती 
- आदि करने लगते हैं तब मृत्यु और बवीमारीके देवताओंके सिवा 
अन्य कई प्रकारसे हानि पहुँचानेवाडे और और देवताओंको भी 
-“सानने लगते हैं । जैसे कि जंगछमें आग छगकर स्वनाश्ञ हो जानेके 
“अयसे वे अग्निको एक मयानक देवता मानकर पूजने छगते हैं, 
“फिर औघीसे छप्पर आदिके गिर पड़ने और ओलोंसे खेती बर्बाद हो 
जानेपर आधी और ओोलोंके देवता भी मान छेते हैं। टिड्डियोंके 
' आने और सारी खेतीके चर जानेपर वे टिट्टोदल भेजनेवाला एक 
देवता मान बेठते हैं और इसी तरह पानी बरसाने, खेतो बढाने, 
अकाश करने आदि अनेक-कार्य्योके अनेक देवता मानने छगते हैं 
और इन सबको उसी रीतिसे राजी रखनेकी कोशिश करते हैं 
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जैसे कि वे अपनेसे प्रचछ और शक्तिसम्पन्न मनुष्योंको राजी रखनेके 


लिए किया करते हैं | अर्थात्‌ हाथ जोड़ना, सिर नवाना, खुशामद ' 


करना, स्तुति गाना, मनुष्य और पशुआदिकी बलि देना, अर्थात्‌ उन्हें 
मारकर उनका मांस चढाना, आदि जिन जिन वातोंसे वे अपने 
समयक्े प्रवलू मनुष्योंको खुश किया करते हैं उन्हीं सब वातोंसे अपने 
उन कल्पित देवताओंको भी खुश रखनेका प्रयत्न करते हैं। 

यह पहले कह आये हैं कि मनुष्यमें बुद्धिविचार और आपसमें बात- 
चीत करनेकी उत्तम शक्तियोंके साथ साथ क्रोध, मान, माया, छोम 
भादि ऐसी शक्तियाँ भी हैं कि जिनके अत्यधिक बढ जानेपर मनुष्य 
अपनी वुद्धि और बचनशक्तिसे भी विरुद्ध काम लेने लग जाता हैं, 
अर्थात्‌ झूठ फ्रेव आदि बुरे व्यवहारोंका व्यवहार करने छुगता है | 
इसी कारण इन महामूख जंगली छोगोंमें जो मनुष्य कुछ अधिक 
चालाक होते हैं वे इन भोले छोगोंको ठगनेके लिए किसी देवीदेव- 
ताके एजेण्ट वन बैठते हैं और कहने लगते हैं कि हमने अमुक देवर 
ताकों अपनी भक्तिसे ऐसा प्रसन्न कर लिया है. कि जब हम चाहते 
हैं तभी वह हमको दर्शन दे जाता है और जो कुछ हम कहते हैं 
वहीं करनेको तैयार हो जाता है। इसके सिवा हमने एक ऐसा मंत्र 
सिद्ध कर लिया हैं कि जिससे अमुक देवता हमारे काबूमें आ गया 
हैं और हमारी आज्ञाके अनुसार कार्य्य कर देता हैं। यही नहीं, ये 


चारक छोग नवीन नवीन देवता भी बना लिया करते हैं और 
५ जमा कप अमक्‌: 
अपनी मायाचारीसे उन मूर्खोके मनमें विश्वास जमा देंते हैं कि अमुकः 


देवताने रातको स्वप्नमें आकर मुझसे कहा है या अन्य किसी रीतिसे 


दरसाया है कि मैं यहँ। आकर महामारी या दुर्मिक्ष फैलाउँगा, या 


इसी प्रकारकी- अन्य कोई भयंकर बात, जो उस समय ठीक फबती हो,. 
कह सुनाते हैं | ये चाडाक छोग उस्‌ देवताका रूप भी सा अद्भुत 


$ &$ 


और भयंकर वतढाते हैं कि जिससे छोगोंकों पूरा पूरा यकीन हो: 
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जाय कि सचमुच ही वह देवता महाशक्तिशाओ होगा | ये छोग उत्त 
द्ेवताके अनेक हाथ पैर बतछा कर, अद्भुत प्रकारका मुंह वर्णन 
करे और अद्भुत प्रकारकी सवारी पर आरझूढद बतछाक्र छोगोंके 
हृदय पर उसका ऐसा आतंक जमा देते हैं कि जिससे छोग तुरंत ही 
डर जाते हैं और उसे प्रसन्न करनेकी कोशिश करने लगते है । 
'देवताके मनाने और मेंट चढानेमें उन एजेंप्टोंकी बतढाई विधिक्ा 
सक्षरशः पालन किया जाता है और तब देवताके साथ साथ उनके 
एजेण्टोंकी भी खूब छनने छगती है | 
अपनी तथा अपने देवतताकी प्रतिष्ठा चढनेके लिए ये चाठाक छोग 
यह भी जाहिर करते रहते हैं क्रि अगर कोई दूसरा आदमी हमारे 
देवता या हमारे मंत्रकों सिद्ध करना चाहे तो हम उसे भी सिद्ध करा दे 
सकते है| इत्त प्रकार बहुतसे छोगोंकों अपने पीछे छगाकर और उनसे 
अपनी खूब सेवा कराके वे अपने देवता तथा मंत्रकों सिद्ध करनेकी 
ऐसी कठिन विधि बताते हैं कि जिसकी साधना करना किन ही 
नहीं बरन्‌ असंभव होता है। जेंसे कि पौप मासके जाड़ेमें सारी रात 
'नदीके बीचमें नंगे खड़े रहकर मंत्रका एक छाख जप करना, या किसी 
चृक्षके नीचे नंगी तठवार गाड़कर या खोलते हुए तेलका कढाहय 
रखकर उसके ऊपर वृक्षकी डाडीके आसरे उल्टे छठकना और जप 
पूरा हो जानेपर उस रस्सीको काट देना जिसके सहारे डाछी पर छठका 
गया हो। उस मय इस बातका कुछ भी भय न करना कि तलवार 
यर गिरकर मेरे दो टुकड़े हो जावेंगे या तेडके कढाहेमें पड़कर मैं 
“मर जाऊंगा। क्यों कि अगर पूरी श्रद्धासे काम किया जाय तो बह मंत्र 
उसे स्योंका त्यों जोबित कर देगा। अथबा यह विधि वत्तलातें हैं 
“कि नित्य आधी रातको अमुक भयानक स्थानमें जाकर इस मंत्र 
'जतने जाप करना और जाप पूरा होनेंपर निःशंक होकर देवताके 
आगे अपना सिर काटकर चढ़ा देना । यदि पूरी श्रद्धाके साथ यह 
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काम किया जायगा तो कटे हुए सिरको देवता फिर जैसेका तैसा 
जोड देगा। ये चाझक छोग इस प्रह्ारकी अनेक असंभव विधियाँ। 
बतढाते हैं और साथ ही उनको यह भय भी छगा दिया करते हैं कि 
संत्रका जाप करते समय देवता लोग अनेक प्रकारके मयंकर रूप धारण 
करके साधकको डराया करते हैं और अनेक प्रकारसे उनके जापको 
संग करनेकी चे्व किया करते हैं । उस समय यदि वह साधक जुरा 
भी विचलित हो जाय या डर जाय, तो पागल हो जाता है या उसी 
समय मर जाता है। इसी प्रकार यदि मंत्रसिद्धिकी विधिमेंभी कुछ 
फरक पड जाता है तो इसका भी ऐसा ही बुरा परिणाम होता है| 
मसतलव यह हैं कि ये चाछाक छोग मंत्रसिद्धिके _विषयमें ऐसी ऐसी 
जातें बतता देते हैं जिससे कोई भी उसे सिद्ध करनेका साहस नहीं 
करता है। परन्तु अपने विषयमें यह कह दिया करते हैं कि हम तो 
ये सब विधियँ सात सात बार कर चुके हैं और भारी , भारी उत्पात 
सहन॑ कर चुके हैं । तभी तो हमको ये सिद्धिए। प्रा हुई हैं। इसका 
परिणाम यह होता हैं कि उनकी बतलाई हुई विधिके अनुसार 
साधना करनेका साहस तो कोई नहीं करता है, परन्तु उन चाढठाक 
छोगोंकी यह प्रसिद्धि अवश्य हो जाती हैं कि पुजारीजी या भगत- 
जीने बडी बड़ी कठिन साधनायें करके अमुक मंत्र या अमुक देवताको 
सिद्ध किया हैं । इस प्रकारकी प्रसिद्धिसे छोगोंकी श्रद्धा उन चाढाक 
छोगोंपर और भी अधिक जम जाती है और फिर उनकी पूरी पूरी 
पूछत।.छ द्वोने छगती है । 2 

, देवताका इष्ट रखनेवाले ये भगत छोग यह भरी भाँति जानते हैं 
के जिस प्रकार हम अपनी चाछाकीसे - अमुक देवताके एजेण्ट बन 
बैठे हैं, वैसे ही दूसरे चाछाक छोग भी किसी प्रचलित देवताके 
भगत बनकर या कोई नवीन देवता खड़ा करके छोगोंको अपनीः 
व्तरफ खींच सकते हैं या हमारे देवताको झूठा और अपने देवताको 


हो 
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सच्चा सिद्ध करके छोगोंका मन हमारे देवताकी तरफसे हटाकर 
अपने देवताकी तरफ झुका सकते हैं, इस लिए वे बहुधा कहा करते 
हैं कि यदि कोई धूत्ते हमारे देवताकी सचाई या उसके देवत्व पर 
कभी किसी प्रकारका संदेह करेगा था उसकी शक्तिकों नहीं 
मानेगा, तो हमारा देवता कुपित होकर सारे देशका सत्वानाश 
कर डालेगा | इस कारण सब मनुप्योंको डचित है कि बे ऐसे धूर्तको 
देशमें न रहने दें, चाहे बह अपना सगा भाई मी क्‍यों न हो। क्यों कि 
उस एकका नाश होनेसे सारा देश तो सत्यानाश्षसे बचा रहेगा ! 
बस, यहींसे धर्मके नाम पर मारकाठ और खुन खराब्रीकी बुनियाद 
पड़ती है और प्रचदित सिद्धान्तोंके विरुद्ध यदि कोई अपना नवीन 
श्रद्धाल बनाता हैं तो उसकी जानका दुश्मन बन जानेंकी परिपादी 
चलती हे। 


पाठकोंकों माछूम होगा कि हिन्दुस्तानकी ख्वियॉँ। अपने वच्चोंका 
इछाज ऐसे ही छोगोंसे कराती हैं जो बहुधा नीच जातीय, अपढ, 
महांमूख, अत्यन्त मायाचारी और बात बनानेवाले हुआ करते हैं 
ये छोग झाड-फूंक, जंतर-मंतर करते, गंडा ताबीज बँघतें और अठ- 
कलपच्चू कुछ ओपधियाँ। भी देते हैं । इस कारण बहुधा इन्हीं छोगोंकी 
बेवकूफीसे अनेक बच्चोंकी जाने जाया करती हैं। वे छोग भरी 
भति जानते हैं कि बेचारी भोढीभाठी और अपढ, ख्रियाँ। जितनी 
हमारे बहकानेमें आ सकती हैं उतने मर्द नहीं आ सकते हैं । 
उनको सदैव यह भय ह़गा रहता है कि कहीं ये छोग अपने 
व्चोका इछाज हमसे न कराकर किसी वैद्य या हकीमसे न कराने 
लगें, इस कारण वे बहुधा ख्तियोंसे कहा करते हैं कि इस बच्चेको 
आराम पहुँचानेके डिए हमने अपने इष्ट देवताकी बहुत कुछ आरा- 
घना की है और देवताने आराम कर देनेका बादा भी कर दिया है, 
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अथवा इस बच्चेको अमुक शीतछा, मसान या पिशाच छगा हुआ 
हैँ कि जिसके प्रसन्न करनेके लिए मैं बहुत कुछ कोशिश कर रहा 
हैं, परन्तु यदि तुम्हारे घरके आदमी इसे किसी वैद्य या हकीमकी 
दबा खिल देंगे तो देवता नाराज हो जावेगा और तब वह हमारे 
हाथका नहीं रहेगा | इन छोगोंकी ऐसी ऐसी बातोंसे बेचारी भोली- 
भाली ल्वियँ। बहुत डर जाती हैं और फिर उनके घरके आदमी चाहे 
छाख सिर पठके, परन्तु वे उनको ओषधि नहीं खाने देतो 
हैं | यदि छोगोंके कहनेसे वैध घर आकर दवा तैयार करके: 
रख जाता है, तो वह ज्योंकी त्यों रक्खी रहती है और बच्चेको 
नहीं दी जाती है । ऐसी बातें प्राय नित्य ही घर घर देख़ी 
जाती हैं | जब बच्चेकी आराम नहीं मिठ्ता है तब उन छोगोंको: 
यह कहनेका अवसर मिल जाता हैं कि हम क्या करें, तुम्हारे धरकें 
छोगोंको तो देवतापर श्रद्धा ही नहीं है, इसीसे देवताकी नायज़ीः 
हो गई है । इन वातोंपर विश्वास करके ख्त्रियाँ। अपने मर्दौकी मूर्खता- 
पर दिल ही दिलमें कुढ्ा करती हैं और कभी कभी तो उनसे लड़ने, 
झगडने तक छगती हैं । हिन्दुस्तानके चाढ्मक लोगों और मूर्ख स्तियोंके 
इस दृष्टान्तसे यह बात भलीम।ति समझमें आ जाती है कि आफ्रिका: 
आदि असम्य देशोंमें देवताओंके पुजारी किस प्रकार अपने देशके 
भोले छोगोंको डरवा कर देवतापर शंका करनेवालोंके विरुद्ध खड़ा 
किया करते हैं भौर किस प्रकार सर्वसाधारणकों उनकी जानका 
दुश्मन बना दिया करते हैं । 


+ 
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आदि देंशोंके जंगली मनुष्य प्रत्येक आदमीके मर 
आए 44 मानने छगते हैं कि इस शरीरमें मरनेके पहले 
जो चीज बोलती चालती और शरीरको हिलाती-चढछाती थी, वह 
यद्यपि इस शरीरमेंसे निकल गई है, परन्तु वह होगी यहीं कहीं। 
अथीत्‌ या तो बह अपने मकान या खेनमें होगी या किप्ती ऊँचे वृक्षादि 
पर मिवास करने लगी होगी। इस प्रकार उनमें मृत-प्रेतादिकी 
कत्पना उत्पन्न होती है और अगर किसी सम्बन्धी या मित्रको बह 
मृत मनुष्य स्वप्ममें दिखाई दे जाता हैं तो फिर तो इस बातका पूरा 
यकीन हो जाता है कि वह भूतके रूपमें अबइय ही मौजूद हैं। 
खप्नमें मृत मनुष्य प्रायः उसी रंगरूपमें और बैसे ही वल्ञाभुपण- 
सहित दिखाई देता है जिप्तमें कि वह जीवित अवस्थामें रहता था । 
इस लिए वे मोके छोग यह विचार तो करते नहीं हैं. कि यदि वही 
मरा हुआ मनुष्य स्वप्नावस्थामें आता तो अपने पहलछे रंग रूप 
जौर पहले ही बल्लाभूषणोंमें कैसे नजर आता; जब वह 
अपने शरीरसे अछग हो गया है उसमें उसके शरीरका 
रंग-रूप कैसे दिखाई दे सकता है, और वल्ञाभूषण भी जो 
कुछ बह पहिनता था जब सब यहीं छोड गया है, तब उन्हीं वच्ना- 
भूषणोंततहित कैसे दिखाई दें सकदा है; इस लिए वह हमारी 
स्प्नावस्थामें नहीं आता है, बल्कि, जिस रूपमें वास्तवमें हमने 
उसको जीवित अवस्थामें देखा है उस अवस्थाकी याद आनेसे ही 
यह स्वप्न आता है। यदि वास्तवमें वह स्वप्नावस्थामें आता तो 
किसी ऐसे विछक्षण रूपमें दिखाई देता कि जिसको हमने पहले 
कभी न देखा होता | इसके सिंचा वह बिना किसी बल्लाभूषणके 


है| 
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बिल्कुल नम्नरूपम हीं नजर आता । परन्तु इतनी विचास्-बुद्धि न 
होनेके कारण मे लोग अपने स्वप्तके खयालहीकों सच मान लेते 
सौर यह समझने छगते हैं कि वह मृत मनुष्य ही भूत बनकर 
इमकों स्वप्तावस्थार्म दिखाई देता हैं । 
पृ्रोक्त चाछाक लोग जिस प्रकार देबी-देवताओंके पुजारी बनकर 
मर्वसावारणकों उनका भय दिखछाते रहते हैं और उनसे अनेक 
प्रकारके कार्य सिद्ध करा देनेकी आशायें दिलाते हैं, उसी प्रकार वे 
इन मरे हुए आदमियों अर्थात्‌ भूत-प्रेतादिकोंकी भी अद्भुत अद्भत 
शक्तियां बतलाकर उनका भय दिखल्ते हैं और उनसे भी कार्य्य- 
सिद्धि करानेंकी भआाश्ना दिलाते रहते हैं | यही नहीं, किसी जंत्र-मंत्र 
अथवा अपने सिद्ध किये हुए प्रवल देवताके द्वारा उन भूत-प्रेतोंको 
इबाने, धमकाने और वशर्म करके उनसे काम लेने आदिको अपनी 
जआक्तियोंका भी यकीन दिलाकर भोछे भाछे छोगोंको छूठा करते हैं । 
भोडे लोग कार्य्य-कारणके सम्बन्धकों नहीं जानते हैं, अर्थात्‌ वे 
इन बातकों नहीं पहिचान सकते हैं कि कौन कौन काय्ये किन किन 
कारणोंसे बन और विगइ सकते हैं।इस लिए बेचारे प्रत्येक 
बआंतका कारण इन गुप्त भ्क्तियों, अर्थात्‌ देवी-देवताओं और मरी 
हुई कास्माओं या भूत-प्रेतोकी ही मान लेते हैं, साथ ही ये मायाचारी 
पुजारी भी देवी-देवताओं और भूत-प्रेतोंकी बड़ी वड़ी शक्तियँ। बत- 
छाकर उनको निश्चय करा देते हैं कि जो कुछ हानि-छाभ, रोग-शोक 
, और सुखन-श्ांति मनुष्यको मिलती हैं वह सत्र श्न्हीं देवी-देवताओं 
और भूत-प्रेतोंके द्वारा मिलती है। इसके सिवा वे कहते रहते हैं. 
कि अपने सुख-दुःख आदिका कोई- अन्य कारण समझना मानों इन 
द्ेबी-देवताओंकी अबज्ञ या अविनय करना है। इस लिए इन गुठ 
वाक्तियोंके सित्रा किसी भी कार्य्येका अन्य कोई कारण नहीं समझना 
चाहिए; नहीं तो देवतालोग नाराज होकर सत्यानाश कर डालेंगे ॥ 


ब्लड 


स््क्र 


हि | 


| जीवन/निर्वाह-- भशर 


इस भयके कारण भी बेचारे भोले ठोग अपने मनमें किसी वातका 
स्वतंत्र बिचार नहीं करने पाते हैं| इस डरकी अवस्थामें यदि कभी 
किसी मनुप्यके मनमें कोई संदेह उत्पन्न हो जाता है और वह अपने 
संदेहको दूर करनेके लिए पूछने छगता है कि इन देवताओंकी 
शक्तिके सिवा संसारकी अन्य वस्तुओंमें भी तो कुछ न कुछ शक्ति 
अवश्य होगी और देवताओंकी शक्तिकी भी तो कोई सीमा अवश्य 
होगी, या वह इसी प्रकारका कोई दूसरा प्रश्न कर बैठता है, तो उसके 
प्रशक्षको सुनकर सभी छोग कौप उठते हैं और उसे धर्म्मद्रोही और 
देवताओंको रुष्ट करनेवाढा समझकर या तो उसे देशसे निकाछू 
देते हैं या उसे जानहीसे मार डाछते हैं। 

इस देशमें तो आजकल भी बहुधा यह देखा जाता हैं कि गौवके 
छोग और विशेष करके छोटी जातिके छोग सब प्रकारकी वीमा- 
रियों, ढुःखों-कशें और हानियोंको देवी-देवताओं और भूत- 
प्रेतोंका ही प्रकोप समझते हैं और इन्‍्हींमेंसे कुछ चालक आदमी 
ऐसे भी निकछ जाते हैं जो किसी देवताके भगत बनकर अपने 
इष्टदेवकी कृपासे उन छोगोंके दुःखोंका कारण बतछाने छग 
जाते हैं। ये चाढाक आदमी चाहे कितने ही मूर्ख क्यों न हों 
और नित्यके सांसारिक व्यवहारोंमें चाहे इनका एक रत्तीमर 
भी भरोसा न किया जाता हो, चाहे ये कैसे ही बदचछन और बद- 
साश क्यों न समझे जाते हों, तो भी मगतके नामसे पुकारे जाते 
हैं और ऐसा समझा जाता है कि किसी देबी-देवताका इृष्ट होनेके 
कारण इनको अवश्यमेव कोई अद्भुत ज्ञान प्राप्त है कि जिसके द्वारा 
ये सबके सुख-हुःखोंके कारणोंको बतछा देते हैं। छोगोंकी ऐसी 
धारणा भी रहती है कि ये अपने देवी-देवताओंके द्वारा चाहे. जिसको 
सुख-दुःख भी पहुँचा सकते हैं | यही कारण है कि सब छोग अपनी 
सब प्रकारकी चिन्ताओंमें इनके पास जाते हैं और इनसे अपने 
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डुःखोंका कारण और डनकी निवृत्तिका उपाय पूछते हैं। ये छोग 
भी उनके छाये हुए उड़दके दाने देखकर या अन्य किसी रीतिसे 
वतलाने छुगते हैं कि तुम्हारे इस दुःखका कारण अमुक देवी-देवता 
या भूत-प्रेतादिका प्रकोप है, या तुम्हारे किसी बैरीने तुम्हारे ऊपर 
कोई जबरदस्त जादू-मंतर कर दिया है। बस, भोले छोग उनकी बातों 
पर पूरा विश्वास कर लेते हैं और फिर उन्हींके बतलाये हुए मार्गके 
अनुसार उसका उपाय करने छगते हैं | इस देशके छोटी जातिके छोग 
प्रायः किसी भी वीसारीका इलाज नहीं करते हैं। सभी रोगोंम 
देवताओंके प्रकोपको शान्त करनेके लिए जादू-पंतर, श्लाड़-फूंक 
भौर गंडा-ताबीज. आदिके प्रयोग किया करते हैं | इससे चाहे 
आराम हो या न हो; परन्तु -देवताके अप्रसन्न हो जानेके भयसे न 
तो थे बीमारीका अन्य कोई कारण ही ढूंढ॒ते हैं और न किसी 
तरहका इलाज ही कराते हैं। 


बुखार, तापतिलछली, सिरदर्द, थनेछा ( दूध पीते बच्चेके सिरकी 
चोट्से माताके स्तनका सूज जाना ), वच्चोंके जिगरका बढ़ जाना, 
बच्चोंके पेटरम कीड़े हो जाना और फोड़े आदि अनेक प्रक्ारक्ी बीमा- 
रियोंके अछग अढछग मंत्र हुआ करते हैं। इन बीमारियोंश्े होते ही 
प्राय: सभी छोग इन मंत्रोंके जाननेवाले गुनियोंके पास जाते हैं और 
उन्हींसे झड़ाते-फुंकाते हैं | परन्तु अब ज्यों ज्यों विद्याका प्रचार होता 
जाता है और छोगोंकी विचारशक्ति बढ़ती जाती है त्यों त्यों इन' 
: अँत्रोंकी शक्ति घटती जाती है और ये मंत्र झूठे पड़ते जाते हैं। और 
यह तो स्पष्ट ही हैं कि इन मंत्रोंक्ी जितनी शक्ति गँवोंगे है उतनी 
कस्तरोंमें नहीं है और जितनी कख्ंमें है उतनी शहरोंमें नहीं है । 
इस प्रकार ज्यों ज्यों विद्याका प्रकाश बढ़ता जायगा स्ों त्यों इन 
अंत्रोंकी शक्ति अंधकारकी नाई छुप्त होती चछी जायगी। 
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मंत्र-तंत्र और देवी-देवताओंके अनुयायी केवल उ्वरादि वीमारि- 
योंके लिए ही मंत्र-तंत्र नहीं कराते हैं, बल्कि तौप, विष्छू, बर-ततैया 
आदि जहरीले जानवरोंके काठनेपर उनका जहर भी मंत्रोंके जोरसे 
ही उत्तखाते हैं और अन्य भी अनेक प्रकारके काम डिक 
कराते. हैं । हिन्दुस्तानके बहुतेरे छोगोंको विशेष करके ज्ियों और 
अनपढोंको तो देवी-देवता, भूत-प्रेत और जंत्र-मंत्रोपर इतनो भारी 
श्रद्धा है कि उनको इतना विचार करनेका भी साहस नहीं होता 
कि यह देवता हमारे धर्म्मेका भी है या नहीं । उनके सामने चाहे 
जिस किसी देवी-देवता या भूत-प्रेतका नाम छे दिया जाय, जंगढके 
झाड-झुड़ पत्थर आदि चाहे जिस पदार्थ को देवता कद दिया जाय, वें 
उसीकी प्रूजा करनेके लिए तेयार हो जाते हैं | उनके हृदयमें देवी- 
देवता आदिके प्रकोपसे सर्बनाश हो जानेका ऐसा भारी भय ब्रिठा 
दिया गया है कि जिससे उनको इस बातके विचार करनेका साहस ही 
नहीं होता है कि यह देवता भूत-प्रेत था गंडा-ताबीज हमारे 
धर्मका हे या ऐसे धम्मैका हैं कि जिसे हम विलकुछ झूठ और नरक- 
की ओर ले जानेवाछ्या समझते हैं। इसी कारण हिन्दूलोग मुसछ- 
मानोंकी कबरों और उनके पीरोंको पूजते हैं, उनके धर्म्मके गंडे 
ताबीज वनवाकर गलेमें बौधते हैं, उनके धर्मके जंतर-मंत्तर कराते 
. हैं और जासानीसे बच्चा पैदा हो जानेके वास्ते उनके कल्मेका 
रुपया पानीमें धोकर बच्चा जननेवाली ख््रीको पिछाते हैं । 
ऐे देवी-देवता, भूत-प्रेत और जंत्र-मंत्रोकी माननेवाले इन छोगोंके 
सामने यदि कोई मनुष्य उनकी इस मान्यतापर किसी प्रकारकी 
शंका करने लगता है तो वे उनकी बातपर ध्यान देनेके बदले 
काप उत्ते हैं, इस लिए कि कहीं वह देवता या जंतर-मंतरकी 


शक्ति जिसके विषयमें यह मनुष्य शंका कर रहा है हमसे इस कारण 


नाराज न हो जावे कि तुमने हमारे विरुद्ध इस मनुष्यको बातको 
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: झुना ही क्यों १ इस कारण यदि इन छोगोंमें बल होता है तो शंका 
करनेवालेको धमकाकर चुप कर देते हैं और यदि निर्बल होते हैं 
तो खयं ही हट जाते हैं | ज्ञिया। तो इस प्रकारकी बात उठते ही 
डरकर कहने ढगती हैं-“ बारी में उसके नाम पर, उसकी जागती 
जोतकी शक्ति तो अपरमपार है, उसका नाम लेनेसे ही बेड़ा पार है।” 

इस प्रकार जब यहाँ आजकल भी देवी देवताओंके नाराज हो 
जानेका इतना भय फैटा हुआ है कि जिसकी बजहसे विचारशक्तिको 
जरा भी काम नहीं करने दिया जाता है, तब आक्रिका आदि 

: देशोंके निवासियोंका तो-जहँँ। अभी सम्यताका (भारंभ हो रहा है- 
कहना ही क्या है। वे बेचारे तो बिलकुल विचारशुन्य होकर अत्यन्त 
श्रद्धालु बने हुए हैं। उनके श्रद्धानके विरुद्ध यदि कोई ज॑रा भी 
शंका उठात्ता है तो वे उसकी जानके दुश्मन हो जाते हैं और उसे . 
मार ही डालते हैं। 

इस प्रकार इन देवी-देवताओं, भूत-प्रेतों और जंत्रों-मंत्रोंकी अपार 
शक्ति मानने और उनके नाराज हो जानेके भयसे पूरी पूरी विचार- 
झुन्यता फेलती है और विवेकसे काम छेनेवालोंको धर्मद्रोही मानकर 
उनके विरुद्ध धम्मेंयुद्ध ठाननेकी प्रवुत्ति उत्पन्न होती है, जिससे उन्न- 

, तिके मार्गमें बड़ी मारी रुकावट खडी हो जाती है। 





' १६-विचारवान्‌ साहसी पुरुषोंके छारा 
. उन्नतिके सार्गका खुलना । 








खत विचारशन्य रहनेकी चाहे जितनी कोशिश करे, परन्तु आखिर 

वह मनुष्य ही है-उसमें विचारशक्तिका होना एक स्वाभाविक 
गुण है। इस कारण जब वह एक कार्य्यको बारंवार एक ही प्रकारके 
कारणोंसे होता हुआ देखता है तब उसके मनमें आप-ही-आप यह 
पिचार पैदा होता है कि यह कार्य्य किसी गुप्तशक्तिक्षी इच्छा पर निर्भर 
नहीं है, बल्कि अमुक अमुक कारणोंके जुट जानेसे बना हुआ माह्म 
होता है । जब वह देखता है कि गेंहूँ बोनेसे ही गेंहँ पैदा होता 
है, बिना गेंहूँ बोये कभी गेंहूँ उत्पन्न नहीं होता है, तब उसके 
हृदयमें आप-ही-आप यह संदेह उठता है कि देवत।ओंकी शक्ति ऐसी 
अपरिमित नहीं माढूम होती है कि वह गेंहूँके बीजके बिना गेंहूँ पैदा 
कर दे । इसी प्रकार जब वह देखता है कि कुत्ता बिल्ली, भेड बकरी, 
घोड़ा बैठ आदि पशु और मनुष्य सब अपनी अपनी जातिके पुरुष- 
के वीय्य और ख्रीके रजसे पैदा होते हैं तब उसके हृदयमें यह विचार 
पैदां होता है कि इन कारणोंके बिना किसी देवतामें बच्चा पैदा करा 
देनेकी शक्ति नहीं है। इसी प्रकार जब वह देखता है कि सूर्य नित्य 
ही कुछे समयके बाद छिप जाता है और नित्य ही कुछ समयके बाद 
निकल आता है, तब उसको संदेह होने छुगता है कि यद्यपि 
सूर्य महान्‌ शक्तिशाली देवता है और सारे संसारक्रो प्रकाशित करता 
है, परंतु वह भी ऐसा नहीं है जो हमारी प्रार्थना और भेंट-पूजासे 
खुश होकर ही निकठता हो या हमसे रुष्ट होकर छिप जाता हो । 
चाहे हम उसकी प्रूजा करें या न करें, वह नित्य ही नियत 
समय पर इसी प्रकार निकछता और छिपतां रहेगा। 
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इसी प्रकार और भी भनेरू बातें मनुष्यकी विचारशक्तिके'कारण 
उसके मनमें पैदा होती रहती हैं | यद्यपि देवताके कुपित हो जानेका 
डर उसको इस प्रकारके विचार मनमें छानेसे रोकता रहता है और 
बह इस प्रकारके विचारोंकों दूर करनेकी क्रोशिश भी करता रहता 
है; परन्तु मनुष्यकी विचारशक्ति इस प्रकार दबानेसे बिलकुल 
नाश नहीं हो जाती है, वह कुछ न कुछ काम करती ही रहती 
है | यही कारण है कि उन मनुष्योमें कुछ ऐसे तीक्ष्णबुद्धि और 
बिचारशीछ मनुष्य भी अवश्य पेंदा हो जाते हैं जो छाख दबाने पर भी 
अपनी विचारशक्षक्तिको नहीं दवा सकते हैं और धीरे धीरे वस्तुस्व- 
भात्र और कास्ये-कारणके अठछ सम्बन्धकों जान जाते हैं। परन्तु 
सपने विरोधियोंके हाथसे मारे जाने या भारी विरोध खड़ा हो 
जानेके भयसे वे अपने इन विचारोंको अपने मनमें ही छिपा रखते 
हैं-किसीसे कहनेका साहस नहीं करते हैं; बल्कि प्रयक्ष्षमें 
उन्हीं सिद्धान्तों और मन्तब्योंका पोषण करते रहते हैं जो सर्व- 
साधारणको मान्य होते हैं | इन कायरोंके ऐसे मायाचारसे मनुष्य- 
जातिकी उन्नतिमें वडी ही रुकावट पडुती है। क्‍यों कि इनकी 
तीद्णवुद्धि और विचारशक्ति अन्य संसारी कामोंमें प्रकट होते रह- 
नेसे साधारणछोग इनको अपनेसे अधिक बुर मान्‌ समझने छगते 
हैं और जब वे इन बुद्धिमान्‌ कायरोंकों प्रचलित सिद्धान्तोंका ही पालन 
और समर्थन करते देखते हैं, तब अपने मनमें विचार करने छगते 
कवि हमारे मनमें प्रचलित सिद्धान्तोंके विषयमें जो संदेह उत्पन्न हुआ 
वह हमारी वुद्धिकी कचाई ही है। क्यों कि अगर हमारे इन सये 
बिचारोंमे कुछ भी तथ्य होता तो इन बुद्धिमान्‌ पुरुषोंके मंन 
इमसे पहले ही ये विचार उत्पन्न हुए होते और थे कदापि इन प्रच- 


छित सिद्धान्तोंका समर्थन व करते | के ह 
इस प्रकार यद्यपि इन विचारवान्‌ पृरुषोंकी कायरतासे मनुष्य- 


जातिको बहुत हानि पहुँचती रहती है और बहुधा ऐसे सैकड़ों कायर 
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पुरुष पृथ्वीपर पैदा होते रहते हैं, परन्तु सौ दो सौया हजार पँचरसी 
वर्षमें कोई न कोई ऐसा साहसी पुरुष भी निकछ आता है जो इनः 
विचारोंको अपने मनमें छिपाये,रखनेसे मनुष्य-जातिकी बहुत भारी 
हानि समझता है और इसी लिए वह अपने विचार सर्वसाधारणमें 
प्रकट किये बिना नहीं रहता है । वह अधिक नहीं तो साहस करके 
इतनी बात हो कह ही डालता है कि इन देवी-देवताओं, भूत-- 
ज्रेतों और जंत्र-मंत्रोंडी शक्ति ऐसी अनन्त नहीं है जो कारण न 
ज्ञुव्नेपर भी किसी कार्य्यको उत्पन्न कर दे | इस छिए जो कार्य्य 
जिन जिन कारणोंसे होते हैं उन कारणोंके जुठाये बिना देवताओंसे 
उन काय्योके सम्पन्न करा देनेकी प्रार्थना करना या जंत्र-मंत्र कराना 
बिल्कुल व्यर्थ है | इसी प्रकार कार्य सिद्ध न होनेपर यह समझना 
भी विलकुछ गलत है कि देवताको राजी करने या जंत्र-मंत्रको 
सिद्ध करनेकी विधिमें कोई फुके रह गया है। ऐसे मौकेपर यही 
समझना चाहिए कि कारणोंके जुटानेमें कुछ फर्क रह गया होगा 
जिससे यह कार्य्य नहीं बना है। क्‍यों कि देवता उसीके कार्वेकों 
बना सकते हैं जो उस काय्येके कारणोंको पूरा पूरा जोड़ देता है । 
अँगरेजीमें एक कहावत प्रसिद्ध है-“70० 600 ॥रशुए क्०४९ फ्ञ० 
“००७ ६6 7५००5.” अर्थात्‌ परमेश्वर उन्हींकी सहायता करता" 
है जो अपनी सहायता आप करते हैं |इसका भावार्थ यह है कि जो 
मनुष्य अपने कार्य्यके कारणोंको जुठाते हैं उन्हींका कार्य्ये सिद्धू 
[ है। फारसीमें भी एक ऐसी ही कहावत हैं जिसका भावार्थ 
यह है कि मनुष्य जिस काय्यैकी कोशिश करता है ईश्वर भी उसीमें 
सहायता पहुँचाता है। गरज यह कि जिस कासय्येके कारण जुटायें 
जावेंगे परमेश्वर बही कार्य्य सिद्ध कर देगा, अर्थात्‌ कारणोंके जुठ- 
नेसे काय्यं आप ही हो जायगा | 


ऐसे विचारशीछ साहसी पुरुषोंके प्रकट होनेसे यद्यपि छोगोंमें 
बड़ी, खलबली मच जाती है, और तत्कालीन पुजारी और पंडे या 
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धर्मात्मा_ और धर्मके ठेकेदार छोग उनके विरुद्ध बहुत शोर गुल" 
मनाते हैं और उन्हें धर्मद्रोही तथा नास्तिक जादि कह कर उनका: 
तिरस्कार करते हैं, वल्कि कमी कभी तो उन्हें मार डालनेके लिए 
तलवारें तक उठते हैं और बहुधा ऐसे साहसी पुरुष मार भी डाले जाते 
हैं: परन्तु इससे मनुष्यजाति कुछ आगेको अवश्य सरक जाती है। 
क्योंकि छोगोंके भयसे कोई मुंहसे कुछ भी कहता रहे,/परन्तु उस 
साहसी पुरुषकी वात सबके हृदयमें चुभ जाती है और धीरे घीरे 
वह हृदयमें घर कर छेती है । ऐसी दश्शामें बहुधा छोग छिपे 
छिपे इन वातोंकी सत्यताका अनु भव करने रूगते हैं और इस प्रकार 
कुछ समयके पश्चात्‌ वह अंधश्रद्धा भी धीरे धीरे छोगोंके हृदयसे 
दूर होने छगती है। उनको विश्वास हो जाता है कि कोई भी कार्य्यः 
बिना कारणोंके जुटे कभी सिद्ध नहीं हो सकता हैं। 

ऐसा. होनेसे मनुष्यजाति अंधश्रद्धाके गहरे गडढेसे निकछ कर 
उन्नतिकी ओर अग्रसर होने छगती हैं । क्योंकि अब उसको प्रत्येक 
कार्य्यकी सिद्धिके छिए एक मात्र देवकृपाके भरोसे नहीं बैठा रहना 
पड़ता हैं, बल्कि प्रत्येक कायके कारणोंकी खोज करके और उन 
कारणोंको मिछाकर अपना कार्य स्वतः सँमाढना पड़ता है।« 
अर्थात्‌ वह पशु-जीवनसे मनुष्य-जीवनमें आ जाता है। पशु अपने 
प्रत्यक कार्य्यके लिए प्रकृतिके भरोसे पर बैठे रहते हैं' और स्वयं कोई 
भी कार्य्य नहीं करते हैं, अर्थात्‌ न तो वे अपने कार्योके कारणोंको 
ही जानते हैं और न उन कारणोंके मिलानेकी ही कोशिश करते हैं। 
बे तो पृथ्वीपर जो कुछ आप ही आप पेंदा हो जाता है उसी पर 
अपना जीवन-निर्वाह करते रहते हैं | इसी प्रकारका पशु-जीवन उन 
मनष्योंका भी-समझना चाहिए जो न तो अपने कायोके कारणोंकी” 
डोज ही करते थे और न उन कारणोंको मिढाते थे, बल्कि प्रययेक 
कार्स्यके लिए देवताओंसे प्रार्थना करने या जादू-मंतर करनेके सिवा” 
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सौर कुछ नहीं करते थे । परंतु अब उस एक परोपकारी साइसी 
पुरुषकी वरदौद्त छोगोंकी प्रवृत्ति बदछ जाती है और ते अंधश्रद्धासे 
मुक्त होकर विचारशीरताले काम ठेने छग जाते ईं, शर्धात्‌ अपने 
काय्योके कारणोंको ढुंढकर और डनको जोड़ कर अपने भनेक 
कार्य्य सिद्ध करने ठगते हैं | 
जिस देशर्में जिस समय ऐसे विचारशीछ भौर साहसी मनुष्य 
अधिक होते हैं जो अपनी जानपर खेलकर सर्वताधारणको जगाते 
और समझाते हें कि अमुक्त अमुक कांस्येके लिए जमुक अमुक्क कार- 
णोंके जठानेकी आवश्यकता है, इन कारणेंकि जुठाये ब्रिना केबल 
द्वेवी-देवताओंकी खुशामद या मंत्र-जंत्रके भरोसे कुछ नहीं होगा; उस 
समय उस देशके निवासी एक बड़े भारी अंधेरेसे निकलकर उन्न- 
तिके प्रकाश आ जाते दे और प्रत्येक कार्य्यके कारणोंकों ढूंढ ढूंढ 
“कर उन्हें सिद्ध करने छगते हैँ | इसके ब्रिझद्ध ऐसे साहती, विवेको 
और परोपकारी महात्माओंके अभावम उन्नत देश भी नीचे गिर 
जाता हैं और उस देशका सारा कारोबार बिगड़ जाता हैं | यूरोप 
जो भाजकलढ सबका शिरोमणि और रक्षक बना हुआ है वह ऐसे 
दी महात्माओंकी वर्दीछ्त इस उन्नत दशाकों पहुँचा है जो अपने 
उन्नत और स्वतंत्र विचारोंके हारा कार्ब-कारणके अठछ नियमोंको 
सर्वेसाधारणके सम्मुख रख कर सर्देव उनको आगे सरकाते रहे हैं 
और धर्मगुरुओं तथा पुजारियोंकी ऋपासे मारे जाते रहे हैं । 
एक समय यह भारतवर्ष भी वस्तुस्थमावकी खोज करनेवाले बड़े 
बड़े दार्शनिकोंकी ऋपासे उन्नतिके शिखरपर पहुँच चुका था, परन्तु 
अब कुछ दिनोंसे ऐसे छोगोंके कारण फिर निम्न स्थितिमें पहुँच गया हैं 
कि जिन्होंने भाग्य, होनहार या ईश्वरेच्छाको महानशक्ति बताकर 
अपन देंशवासियोंको पुरुपार्थथीन बनाकर खुछमखुल्ला यह सबक 
' य्धाया है कि अपने किये कुछ नहीं होता है, जो करता है सो पर- 
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मेश्वर ही करता है। इन नवीन धर्म्माचाय्योकी ही बदौलत हिन्दुस्तानमें 
इस प्रकारकी कहावतें प्रसिद्ध हो गई हैं कि “ होनहार अमिठ है” 
९ भाग्यके आगे किसीका कुछ वश्ञ नहीं चछता ” “ जब वह देनेको 
आता है तव छप्पर फाडकर देता है ”  होयँगे दयाछ तब देयँगे 
बुलायके ” इत्यादि | इन कहावतोंसे उनकी अकर्मण्यत्ता और परव- 
शताका भाव भलीमँंति लक्षित होता है। 

छोगोंको अंधा बनाकर अपना स्वार्थ साधनेवाछे छोगोंने हिन्दु- 
स्तानियोंके हृदयसे वस्तु-स्वभावका खयाढ और कारय्यैकारण-बादके 
अटल सिद्धान्तको विछकुल निकाल डालनेके लिए ऐसी ऐसी कपोल- 
कल्पित कथायें रच-रचकर खड़ी की हैं कि जो वस्तुस्वभावके बिल- 
कुछ विपरीत हैं । जैसे-( १ ) किसी ज्लीके छड़कियाँ। ही रूडकियोँ। 
पैदा होती थीं। जब उसके सात छड्कियँ पैदा हो चु्वीं तब उसके 
पतिने नाराज होकर उसको घरसे निकाछ दिया | उस च्लीको एक 
साधु मिल गया जिसकी कि उसने खूब मन छंगाकर सेवा की | एक 
दिन साधुने प्रसन्न होकर उस ल्लीसे कह दिया-जा, तेरी सब छड़ 
किये लड़के वन गई हैं। स्लीने घर आकर देखा तो वे सब वास्त- 
वर्में छड़के वन गईं थीं। ( २) एक साधुके शापसे कोई राजा एक 
वर्षके लिए ज्ली बन गया और उसके गर्भसे एक बच्चा भी पैदा हुआ। 
वर्ष पूरा होते ही वह फिर पुरुषका पुरुष बन,गया। (३१) एक 
साधुकी शापसे एक साहुकारका सारा घन कोयला हो गया और एक 
साधकी अशीषसे एकके घर कोयलेकी अशर्फिया वन गईं । ( ४ ) 
एक साधुके कहनेसे एक किसानके खेतमें गेंहँकी जगह मोती ही है 
मोती पैदा हुए और एकके खेतमें अनाजकी जगह सौंप बिच्छू और 
बई ततैयोँ | (५) देवताकी कृपासे महाप्रचंड अग्निकी जगह जलका 
सरोवर बन गया और दहकते हुए अंगारोंकी जगह उसमें सुंदर कमछ 
खिल गये | (५ ) एक-मुर्दा जिन्दा होकर राम राम कहता हुआ 
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'डठ खड़ा हुआ । (७) शब्रुकी तठवार फूछोंका हार बन गई। गरज्‌ 
'कहँ। तक लिखें, कुछ दिनोंसे इस मारतबर्परम ऐसा भारी भन्घेर फैछा 
“दिया गया है कि दाशनिक सिद्धान्तोपर बड़ी बड़ी बारीक बहस 
करनेवाले और बाछकी खाछ निकालनेवाले बिद्वान्‌ भी इस प्रकारकी 
अप्राकृतिक कहानियोंपर विश्वास रखते हैं और इनको सत्य बत्तला- 
नेमें जरा भी नहीं शरमाते हैं । 
इस प्रकार जबसे हिन्दुस्तानके छोगोंने वस्तु-स्व॒भात्र और कार्य्य- 
कारणके अठछ नियमको भुछा दिया और देवी-देवताओंकी अलौ- 
“किक शक्तियों तथा जंत्रों-मंत्रोंके असम्भव-प्रभावोंपर भरोसा - 
करके अपने कार्ब्यकी सिद्धिके लिए कारणोंका जुठाना छोड दिया, 
अर्थात्‌ पुरुषार्थदीन होकर कोयडकी तरह “तूही तृही” पुकारने छंगे, 
तबसे उनके सभी कार्य्य सियामेट हो गये और तभीसे उनको उन 
, पड़ौसके देशोंके मुसछमानोंने अपना गुलाम बना लिया जिनको ये 
अपने झूठे घमंडमें आकर म्लेच्छ कहा करते थे । उन मुसलमानोंने 
इनके मंदिरोंक्ों तोडकर और मूततिय्रोंको फोडकर उस जगह अपनी 
मसजिदें बनवाईं और नित्य सवा छाख जनेऊ तोड्नेकी आज्ञा जारी 
कर दी | उस समय न तो इनके असंभवको संभव कर देनेवाले अनन्त- 
शक्तिसम्पन्न देवताओंसे कुछ हो सका और न वे सब भगत पुजारी, 
पातु संन्‍्यासी और सन्त महन्त ही कुछ कर सके जिनका पहले भारी 
'रौब था, जिनके पेशावमें दिया जछता था, जो आकाशगामी 
कढाके द्वारा पठभरमें कहींके कहीं पहुँच जाते थे, कुछसे कुछ कर 
दिखलते थे, जिनके प्रभावते समुद्र सूख जाते थे जो अपनी 
पक इड्टिमात्रसे सूथ और चन्द्रमाकी चालकों भी बदल देते थे, 
जौर जिनकी इच्छाओंको पूर्ण करनेके लिए स्वयं त्रिकोकीनाथ भी 
दासोंद्ी नाई उनके द्वारपर खड़े रहते ये । इसी प्रकार बड़े बड़े 
'जादू और जंत्र-मंत्र भी-जिनके द्वार विषधर सर्प वश्में किये 
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जाते थे, अनेक अधठ कार्य क्षणभरमें कर दिखलाये जाते 
थे, भृत-पेतादि कामूमे किये जाते थे और मूठ मारकर दूर बैठे हुए 
बैरीकों मार सकते थे-मुश्तजपानोंस्ते जुस्मके सामने कुछ भी न कर 
सके | अन्तमें यह हुआ कि जिनकी नाक पर कभी मक्‍्खी भी 
नहीं बंठने पाती थी और जो क्िती स्छेच्छड़़ी परछाई पड जानेसे 
तीन बार स्वान करते थे, वे ही धुजाघारी राज-पूत अपनी कन्या- 
ओंको मुसलमार्नोकों समर्पित करके उनसे मिले और उनके दास 
वनकर अन्य राजपूत भाइयोंते छड़॒कर हिन्दूशज्पोंकों विध्व॑ंस करके 
इस पुण्यमृमिकी कीत्ति अमर कर गये । 

यह सत्र कुछ हुआ, परन्तु फिर भी वे सब देवी देवता अपने पुजा- 
रियोंकी ऋझरासे अपनी महान्‌ अछौकिक शक्तियोंके साथ ज्योंके त्यों 
यूजनीय बने रहे। भक्तओ्रेग उनको अपनी पढली ही श्रद्धाके साथ 
पूजते और अपने सत्र कार्य्य उन्हींक्री ऋप्राक्रे मरोसे रखते रहे । 
इसके सिंत्रा अनेक जोगी जंगम, साथु संत भी नाना प्रकारके रूपं 
बारण करके डेढ़ गजका चनींगर खड़काते हुए तथा छाछ छाछ 
आँखें करके अयती अद्भुत शक्तियोंकी बानगी दिखाते हुए घर घर 
बुमते रहे और इन्हींही अप्राकृतिक शक्तियों द्वारा गृहस्थोंसे सारे 
कार्य तिद्ग होनेक्ी कोशिशें होती रहीं; साथ ही जादू ठोनेवालोक्रे 
जंत्र-मंत्र भी उत्ती प्रकार काम करते रहे और वे भी असम्भवकों 
सम्भव करके दिखछाते रहे | इसका परिणाम यह हुआ कि इस 
देश्के छोग और भी नीचे गिर गये और इनकी देखादेश्ी मुप्तम्तान 
भी पुठयार्थद्वीन और विभ्रयासक होकर अपने पीएंक्री कबरें पूजनेमें 
छा गये, या अपने फर्ीऐेंक्े मुरीद होकर उनकी दुआके भरते 
विलकुछ बेफिकर हो गये। यही नहीं; वे जंत्रों मंत्रों पर भी श्रद्धा 
करके और तावीजोंका एक ढुम्बा. कंठ गडेमगें डाछकर निश्चिन्त हो 
रहे और हिन्दुओंके ही समान माग्यवादी बतकर अपना सर्वेस्त खो 
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बैंठे | अंतमें वे भी परम पुरुषार्थी अँगरेजोंको अपना सब राज पांट 
सोंपकर अपने हिन्दू भाइयोंकी श्रेणीमें आ गये भौर अकर्मण्प बनकर 
जरा जरासी बातों और एक एक सुईके छिए विदेशियोंके मोहताज 
बन गये । 

इस सारे कथनका सार यह है कि वस्तुस्वभाव और कार्य-कारण- 
सम्बन्धी बतढानेवाले साहसी पुरुषोंके प्रयत्नसे ही यह मानव- 
जाति उन्नतिकी ओर पग बढ़ाती हैं, परन्तु उनका उपदेश प्रचलित 
देवी-देवताओंके विरुद्ध होनेके कारण थे उन्हों देवी- 
देवताओं और जंत्र-मंत्रोंके माननेवाझे छोगोंके हाथसे धक्के खाते हैं 
और मारे जाते हैं कि जिनकी भलाईका वे वीड़ा उठाते हैं। इसके 
विपरीत यह मानवजाति उन घम्मगुरुओं, पुजारियों और भगतोंकी 
खूब पूजा करती है-उनके आगे मरतक शुकाती हैं जिनके कारण 
है पशुश्रेणीमें गिनी जाती हैं और जो देवी-देवताओं तथा जंत्रों- 
त्रोकी अपार शक्ति बतलाकर मनुष्योंकों उन्हीं पर भरोसा करनेका 
उपदेश देते हैं और उन्हें विचारशन्य तथा पुरुषा्थहीन बनाकर 
नीचे गिराते हैं। ध 
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ख्र ध्मय समयपर विचारवान्‌ साइसी पुरुष उत्पन्न होते रहते हैं और 
* उनके प्रकट किये हुए खतंत्र विचारोंसे मनुष्यजाति वस्तुख्तभा- 
बको जानने, कार्योके कारणोंको ढूंढने और तदनुसार कारणोंको 
' जुटा कर अपने कार्योको सिद्ध करमेकी और झुकती रहती है। इस 
तरह बह नवीन नवीन कारणोंको मालूम करके दिन पर दिन उन्नति 
करती जाती हैं | यद्यपि जब जब भी किसी साहसी पुरुषने अपने ' 
खतंत्र विचार प्रकट किये है, तब तब ही धर्मके ठेकेदारोंने 
उनका विरोध किया है, सर्वसाधारणको उनके विरुद्ध भड़काकर 
महा उत्पात मचवाया है, और मनुष्य-जातिकी उन्नति बहुत कुछ 
रोड़ा अठकाया है, तो भी यद्दि जलदी जलदी नहीं तो कभी कमी 
अवश्य ही ऐसे साहसी पुरुष पैदा होते रहे हैं जो अपनी जानपर 
खेलकर मनुष्यको आगे बढाते और विचारवान्‌ बनाते रहे हैं, 
अर्थात्‌ वे अपनी 'विचारशक्तिसे काम छेना सिखाते रहे हैं और ' 
खतंत्रताका पाठ पढाते रहे हैं। इन्हीं सच्चे परोपकारी पुरुषों या 
अवतारोंकी बदौलत . मनुष्यजाति इतनी उन्नति कर छेती है कि 
अब उसके मनमें यह विचार उठने छगता है कि इस संसारमें मिन्न 
मिन्न प्रकारकी अनेक बस्तुयें होती हैं। जैसे एक तो भनुष्यादिक 
जिनमें जान हैं और जो अपनी इच्छानुसार चलते फिरते हैं, दूसरे 
मिट्टी, पत्थर, छोहा, छकड़ी आदि वे पदार्थ जिनमें जान नहीं है, 
तीसरे सूर्य चन्द्र, नदी नाले, आधी ओले, वर्धा बीमारी और 
मृत्यु आदिके देंबता | इनके सिवा और भी कई प्रकारकी चीजें 
नजर आती हैं, परंतु ये सब अपने नियमित स्वभावके अनुसार ही ' 
काम करती हैं। इस कारण इन सबकोः पैदा करनेवाला, इनको 
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भिन्न भिन्न प्रकारकी नियमित शक्ति देनेवाला और इनका पृथक 

& पृथक्‌ रीतिसे चछानेवाछा 'कोई एक! अवश्य ही होगा ॥ अर्थात्‌ अब्र 
उसको एक परमेंश्वरका खयाछ आने लगता हैं। परंतु देवताओंके 
प्रकोप और सर्वसाधारणके विरोधके डरसे बे छोग पहले अपने 
इस खयालको सर्वसाधारण पर प्रकठ करनेका साहस नहीं करते 
हैं, एक तरहसे उसे भुलाये ही रहते हैं । 

परंतु मनुष्यकी विचारशक्ति उसका एक स्थाभात्रिक गुण होने-, 

के कारण लाख दवाने और भुलाने पर भी यह खयाल उसके मनमें 
जान्दोढन मचाता ही रहता है और यद्यपि मयके कारण इस खयालके 
पकनेमें सैकड़ों वर्ष छग जाते हैं, फिर भी वह दिन पर दिन प्रौढ 
ही होता जाता है | इसके बाद कभी कोई मनुष्य साहस करके बहुत 
गुप्तरीतिसे अपने किसी बहुत प्रिय - और विश्वस्त मित्रको उक्त 
खयारू सुनाता है। आखिर होते होते दस बीस भौर पचास मनुष्य ऐसे 
हो जाते हैं जिनको यह खयाछ पसंद भा जाता है और वे आपसमें इस 
विषय पर चर्चो करने छग जाते हैं | इसके उपरान्त वे छोग अपने- 
मेंसे किसी अधिक साहसी और विद्वान पुरुषकों एक सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वरका उपदेश देनेके लिए खड़ा कर देते हैं। जिस समय उक्त 
साहसी पुरुषने अपना एक परमेश्वरबिषयक खयाछ छोगोंपर प्रकट 
किया होगा उस समय अवश्य ही एकदम बडा भारी उपद्रव खडा हो 
गया होगा | उस समयके संत, महंत, धर्मात्मा, पुजारी और मगत 
लोग भड़क उठे होंगे, धमैयुद्धका बीड़ा उठाया गया होगा और 
देवी-देवताओंके कुपित हो जानेके भयसे चारों ओरतसे मारो-मारो- 
धर्मविद्वेषियोंको मारो, की आवाज़ आने छगी होगी । ऐसी दशामें 
उन ,वाढीस पचास- मनुष्योमेंसे भी जो कायर डरपोंक होंगे सर्व 
साधारणमें मिछ गये होंगे और उस बेचारे 


| अगुआके साथ दो चार 
आदमी ही नजर भाते होंगे। ठाचार, उस अग्रुआ पुरुषकों अपनी 
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शक्षाक्े लिए भनेक प्रकारके मायाचार और युक्तियोंते काम लेना 
पड़ता हैं और वह अपनेको परमेश्वर॒का प्यारा प्रकट करके कहने 
छंगता हैं कि “मुझे परमेश्वरने स्वप्नमें दर्शन देकर या साक्षात्‌ प्रकट 
होकर आदेश दिया हे कि अवतक मुझ परमेश्वरको न माननेके कारण 
ही छोगोंके अनेक कार्य बिगड़ते रहे हैं। अब जो कोई मुझको मानेगा 
उसके सारे कार्य अवश्य ही सिद्ध होते रहेंगे और जो नहीं मानेगा 
उसका सर्वनाश हो जायगा | इसके सिवाय मेरे इस प्यारे भगतके 
साथ जिसके द्वारा में प्रकट हुआ हूँ, जो कोई किसी प्रकारंका दंगा- 
फ़साद करेगा वह बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाबेगा और जो इसकी 
सहायता करेया वह मेरी कृपाका पात्र बन जायगा | ? इसके साथ 
साथ बह छोगोंकी यह तसल्छी भी करता रहता है कि जिन 
द्ेबी-देत्रताओंको तुम इस समय मान रहे हो उनका मैं निषेध नहीं 
करता हूँ और न उनके मानने-पूजनेकों ही मना करता हूँ, वल्कि 
मे उन्हींके साथ साथ उसके सबसे बड़े अफसर अर्थात्‌ एक परमेश्व- 
रे पजनेकी सलाह देता हूँ कि जिसकी पूजाके बिना अभीतक 
तुम्हारे संबर कार्य्य बिगड़ते रहे हैं। ऐसी बातोंको सुनकर छोगोंको 
बहत बडी शंका उत्पन्न हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता छोग 
उसके साथी होने छगते हैं | फिर बढ़ते बढ़ते दो दल हो जाते हैं। 
अर्थात्‌ एक तो पहले पुजारियोंका दछ जो केवल पुराने देवी-देव- 
माओंकी ही मानता है और उन दबताओंके अफसर अथोतू परमे- 
श्वरकों ख्ीकार नहीं करता हैं, और दूसरा नवीन दल जो पुराने 
' द्वेवी-देवताओंकों पूजनेकी भी सछाह देता है और, उन सब देवता- 
, भोंके मालिक एक परमेश्वरकों भी स्व्रीकार करता है | 
पुराने दब्वाोंकी ओरसे पूरी पूरी खींचातानी और विरोध 
, होनेके कारण इन दोनों दछोमें बड़ी भारी शबरुता उक्त हो जाती: 
, है, यहाँ तक कि एक दलवाछा दूसरे दलवाऊेका जांनी दुश्मन बन 
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जाता है और दोनों दलवाले अपने अपने पक्षवालेंका बहुत प्रवर 
पक्षपात करने छगते हैं। ऐसी हालतमें नया पक्ष थोडा और 
कमजोर होनेके कारण बहुत नुकसान उठाता है, तो भी पुराने दलके 
द्वारा चिढाये जानेके कारण इन छोगोंको भी ऐसी जिंद पड जाती 
है कि धकके-मुक्‍्के खाते हुए भी वे अपनी बातपर कायम रहते हैं 
और जी तोडकर-अपना सर्वत्त छुठाकर भी उनका सामना करते 
रहते हैं। ज्यों ज्यों उनके नेताकी बेइब्जुती की जाती हैँ त्यों 
त्यों उनका जोश बढ़ता जाता है और यदि संयोगसे वह मारा जाता 
है तो फिर उनकी जिदकी सीमा ही नहीं रहती हैं और वे अपना 
जान-माल सब न्योछावर करके अपनी वातपर अड जाते हैं । 


इस प्रकार एक परमेश्वर तो स्थापित हो जाता है और उसकी 
पूजा भी होने छगती है, परन्तु यह बात तय नहीं हो पाती है कि 
उस परमेश्वरका:क्या लक्षण है, वह क्या काम करता है और अन्य 
देवताओंसे उसका क्या संबंध हैं | इस कारण विचारशीलछ पुरुषोंके 
मनमें इस संबंधमें अनेक कल्पनायें उठती रहती हैं, परन्तु वे उनको इतर 
छोगोंके भयसे जबानपर नहीं छाते हैं। ये सब विचार मन-ही-मनमें 
उठते और छय होते रहते हैं। कुछ समयके उपरान्त फिर कोई 
साहसी पुरुष खड॒ा होता है और वह इन बातोंको खोल देता है; 
परन्तु वह भी अपनी बात सुनी जाने और अपनी जानके बचानेके 
लिए बहुधा कोई प्रबल मायाजाछ रचकर ही आता है और अपनेको 
इश्वरप्रेरित या ईश्वरका प्रतिनिधि बतराता है। 


एक ईश्वरका आविर्भाव होनेके सैकड़ों वर्ष बाद देवताओंकी 
सान्यंताके साथ साथ एक ईश्वर माननेका मत भी मनुष्योंमें बहुत 
कुछ फैल जाता है। इतने समयके पश्चात्‌ शायद ही कोई ऐसा रह 
जाता हो जो एक परमेश्वरको न मानता हो, बह्कि इतने समयमें: 
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मनुष्योंको वस्तु-स्वभाव और कास्ये-कारणसम्बन्धका बहुत कुछ 
अनुभव हो जानेके कारण उनकी श्रद्धा बहुतसे देवी-देवताओंसे 
हटने छगती है और उनके मनमें परछोकसम्बन्धी भी बहुतसे प्रश्न 
उठने लगते हैं| इस कारण अब ऐसे विचारशील और साहसी पुरुंष 
पैदा होने छगते हैं जो कुछ देवताओंका तो बिलकुल निषेध करते 
हैं और कुछ देवताओंको स्वत्पशक्ति कहकर वहुधा एक इश्वरकी ही 
महिमा गाते हैं । यही नहीं, वे उस परमेश्वरकी कुछ ऐसी विशेष 
जआज्ञायें बतलाते हैं कि जिनमें ऐसे ऐसे कामोंके करनेकी हिंदायतें 
रहती हैं जिनको उस समयके छोग जातीय सुखके लिए जरूरी संम- 
झते हों और ऐसे ऐसे कार्मोके करनेकी मनाही रहती है जिनसे उस 
समयके छोग घृणा करते हों। फिर ये छोग परलोककी स्थापना 
करके यह निश्चय कराते हैं कि जो आदमी परमेश्वरकी इन भाज्ञा- 
ओंके अनुसार चलेगा वह मरनेके बाद ऐसे स्थानमें भेजा जायगा 
जहँँ। सुख ही सुख रहता है, और जो आदमी इन आज्ञाओंको भंग 
करेगा वह ऐसे स्थानमें भेज दिया जायगा जह दुःखके सिंवा 
सखका नाम नहीं है। वे इन स्थानोंका नाम स्वगें और नरक रखकर 
उनका स्वरूप भी उसी समयके विचारोंके अचुसार बतलाते हैं। 
अर्थात्‌ उस समयके छोग जिन जिन बातोंको सुखदायक समझते हें 
और जिनकी प्रातिके लिए छालायित रहते हैं उनकी प्राति ख्वर्गमें 
बहुत सुगम बतलाई जाती हैं; और जिन बातोंसे वें डरते हैं और 
जो दुःख वे अपने शत्रुओंकों देना चाहते हैं, उन सब दुःखोंका 
होना नरकमें ठहराते हैं । ॥ 
इस प्रकार परछोककी स्थापना भी हो जाती है और फिर 
समय समय पर उसके स्वरूपेमें अदछ-बदछ भी इआ करती है। इसके 
बाद पशु-पक्षियोंमें भी वही जीव-बहीं आत्मा मारना जाने छगता है 
जो मंनुष्योमें है, अर्थात्‌ यह मनुष्य आवागमनके सिद्धान्तंका स्वीकार 
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करके एक ही जीवका घोड़ा गधा, कीड़ा-मंकोड़ा और मनुष्य आदि 
अनेक योनियोंमें पैदा होना मान छेता है; परन्तु इतनी डन्नति कर 
छेनेपर भी वह अपने पुराने देवी-देवताओं, भूत-प्रेतों और जंत्रों- 
मंत्रोंका मानना सर्वथा नहीं त्यागता है। क्योंकि जो उपदेशक 
नवीन बातोंका प्रचार करनेके लिए सर्वसाधारणके सम्मुख जाता है 
चह लोगोंके भयसे सभी प्रचलित बातोंका खंडन नहीं करता हैं, 
बल्कि 'थेन केन प्रकारेण” उन्हीं पर अपनी नवीन वातोंका 'थेगरा! 
या पैबंद लगाता जाता हैं। फल इसका यह होता है कि जिस विरोधसे बह 
बचना चाहता है वह तो अवश्य उठता ही है, साथ ही पुरानी बातोंको 
सच बतढानेके कारण वह अपने नवीन सिद्धान्तोंको भी ठीक ठीक 
नहीं बिठा सकता है और नये पुराने सभी सिद्धान्तोंका समर्थन 
करके एक प्रकारकी गड़बड़ी पेदा कर देता है | कुछ दिनोंके पश्चात्‌ 
ये नये पुराने सिद्धान्त मिठकर एक अद्भुत रूप धारण कर हेते हैं, 
या उनके अनेक रूप बन जाते हैं, अर्थात्‌ उनमेंसे कोई किसी बातको 
मानने छगता है और कोई किसीको । होते होते इन बातोंमें धार्मिक 
तत्व कुछ नहीं रहता हैं और भोछे छोग उनके बाह्य स्वरूपका - 
पालन कर देना या बेगारसी ठाछ देना ही यथेष्ट समझते हैं | इसी 
लिए वे अनेक विरोधी सिद्धान्तोंके मानने और उनका पाछन 
करनेमें कुछ भी हर्ज नहीं समझते हैं । | हक 
. इस भारतवर्षमें ही देख डीजिए कि आवागमन या पुनर्जेन्मके 
सिद्धान्त, अर्थात्‌ जीवके लाखों योनियोंमें श्रमण करनेके सिद्धान्तको 
मानते हुए, और बड़ी बड़ी बारीक तात्िक बातों और अनेक दाशे- 
निक सिद्धान्तोंके मेदोंपर खूब जोरके साथ बहस करते हुए भी 
/ _॥ बड़े विद्यान्‌ पुरष साथ साथमें ऐसी अनोखी बातें भी मानते 
हैं कि हमारे सभी मरे हुए पूर्वज क्ुंआर महीनेके ऋष्णपक्षमें 
अथात्‌ श्राइ्के दिनोंमें अपनी अपनी संतानोंके घर भोजन छेने 
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आते हैं और उन दिनोंमें उनके नामसे जो कुछ-ब्क्षणोंको खिलाया 
जाता है उससे बे तृप्त हो जाते हैं, अर्थात्‌ बह सब भोजन 
उन्हींके पेटमें पहुँच जाता है।इस विश्वासके अनुसार शआ्राद्धके दिनोंमें 
हिन्दू छोग 03883 खूब मार खिलाते हैं औरं इस प्रकार 
अपने पितरोंकों तृत्त हुआ समझ लेते हैं। परंतु यदि उनसे पूछा 
जाय कि यह खाना पितरोंकों पहुँच जानेसे आ्राह्मणोंको तुरंत ही भूख 

नहीं छग भाती है ? या जब तुम यह मानते हो कि मनुष्य 
ही हाथी घोड़ा आदि किसी पर्यायमें चछा जाता हैं तब वह श्राद्धके 
दिनोंमें तुम्हारा भोजन लेने केसे आ सकता है? मान लो, वे तुम्हारे 
घर भोजन लेने आते हैं, तो! इन दिनोंमें तुमको और तुम्हारे आह्म- 
णोंको भी अपनी अपनी पहली पर्यायकी संतानके घर चढछा जाना 
चाहिए था, परंतु तुम तो कहीं नहीं जाते हो और न बिना खाये 
तुम्हारा पेट ही भरता है। शाद्धके दिनोंमें केवछ तुम्हारा ही. 
नहीं, वरन्‌ तुम्हारे घरके गाय बैछ आदि ढोरोंका भी पेठ भर 
जाना चाहिए था, क्योंकि इन दिलनोंमें तो इनके पूर्वजन्मकी 
संतानेंने इनके नामसे भी ब्राह्मणोंको खूब भोजन खिलाया होगा। 
यदि कहो कि जा मनुष्य भूत-प्रेतकी पर्यायमें जाते हैं वे ही श्राइकेः 
दिनोंमें आते हैं तो फिर तुम अपने घरके सभी मतकोंका श्राद्ध क्यों 
करते हो ! इसके सिवा तुम सभी प्राणियोंमें अपने समान ही जीव 
मानते हो, अर्थात्‌ जैसा जीव मनुष्यके शरीरमें है वैसा ही 
कीड़े-मकोड़े आदि समस्त जीवोमें भी है। 88 जूं खठ्मढ, कीड़े 
मकोड़े, मच्छर मक्खी, पिस्सू आदि छाखे करोड़ों जीव जो प्रति- 
दिन छाखों करोड़ोंकी संख्यामें तुम्हारे धरोंमें मरते रहते हैं, उनमेंसे 
तो तम किसीका भी भूत-प्रेत होना नहीं जानते हो और न उनसे 
डरते ही हो; फिर एक मनुष्यके मरजाने पर "उसका ही भूत-प्रेत 
होना क्यों मानते हो ? इन बातोंका कुछ भी उत्तर न दे सकने पर 
भी छोग श्राद्ध करना नहीं छोड़ते हैं।- 
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इसी प्रकार छोग और भी अनेक विरोधी सिद्धान्तोंको मानते हैं 
और उनपर कुछ भी विचार नहीं करते हैं | यथा-एक परमपिता 
परमेश्वरको मानते हुए भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि अनेक देवता- 
ओंको मानना और बड़े बड़े वेदान्तियों, योगाम्यासियों और दाशनि- 
को द्वारा भी गंगास्नाना दिसे मुक्तिक माना जाना,इत्यादि | परन्तु यह दोष 
इन भोले छोगोंका नहीं है, वल्कि उन उपदेशकोंका हैं जो नवीन 
नवीन: सिद्धान्त तो फैला जाते हैं, परंतु विरोध उठ खड़े होनेके भयसे 
उन पुराने सिद्धान्तोंकी रद नहीं कर जाते हैं जो इन नवीन सिद्धा- 
न्तोंके विरोधी होते हैं; किन्तु पुराने सिद्धान्तोंकी भी सत्य बतछाकर 
और उनका सहारा छेकर किसी बहानेसे अपने नत्रीन सिद्धान्तोंकों 
चला जाते हैं । जैसे सांख्य, वैशेषिक, न्याय, वेदान्त और योग आदि 
सभी. दर्शनोंने एक दूसरेके बिरकुछ विरोधी नये नये सिद्धान्त 
स्थापित करके एक दूसरेके सिद्धान्तोंक्ा खंडन करते हुए भी 
यही सहारा लिया है कि हम सबवेदोंके ही अनुकूछ कहते हैं | यहेँ। 
तक कि वाममार्गियों और अभी स्वामी दयानंदने भी उन अति 
प्राचीन वेदोंका सहारा नहीं छोड़ा है जो मनुष्यकी प्रारंभिक 
सम्यताके समयमें अग्नि, वायु, सबिता आदि देवताओंकी .प्राथना 
क्रनेके लिए भजनोंके रूपमें बनाये गये थे और जिनमें ऋरमीण 
लोगोंकी बहुत स्थल प्रार्थनाओं और और देवी-देवताओंकी ्त॒तियोंके 
सिवा और कुछ भी तथ्य नहीं है। हि 


जो हो, परन्तु परलछोक अर्थात्‌ खवगे नरक और आवागमन आदि 
सिद्धान्तों तक पहुँच जानेके वाद मनुष्योंके विचार और भी आगे 
.बढ़्ते हैं और संसारकी अनेक वस्तुओके स्वभाव और कार्य्य कार- 
णक्के संबंधका अधिकाधिक अनुभव होते रहनेके कारण उनके मनमें 


और भी अनेक नये नये प्रइन उठने छगते हैं| जैसे-इस जगतको 
परमेश्वरने बनाया है या वह सदासे ऐसा ही चछा आता है? जीव 


१०३ अनक घर्मोंकी उतपस्ति। 


अजीत और देदी दवता भी परमेश्वरने बनाये हैं या सदासे 
चले आते हैं ? यदि परमेश्वर ही इस जगतको बनाता 
है तो बिना उपादानके बनाता हैं या जैसे कुम्हार मिद्धी 
नहीं बना तकता है परंतु मिट्ठीसे अनेक प्रकारके वर्तेन बना 
सकता है, उसी प्रकार परसेश्वर भी उपादान था सामग्री नहीं बना 
सकता हैं किन्तु बनी बनाई सामग्रीसे जगतकों बनाता है£ 
परमेम्र इस जगतको क्यों बनाता है ! बह अपनी पूजा क्‍यों 
चाहता हैं! बह हमें खरे नरकमें क्यों डाड्ता है! सूे, चलन और 
भाकाशके ये झखों करोड़ों तारे कया हैं और किस आधार पर 
छ्के हुए हैं? हमारी पृथ्वी और हमसे इनका क्या सम्बन्ध है 
बी क्यों होती हैं? मेत्र क्या बसु हैं ! मेबोंमें पानी कहँसे आता 
है! नदियाँ! क्यों बहती हैं ? इनमें इतना पानी कहँसे जाता हैं! 
नदियोंका पानी मीठा और समुद्रका खारा क्यों है ! सोना चौंदो 
आदि धातु, नमक, फिव्करी, गंघक आदि ओपधियँ। खानोंसे 
क्यों निकलती हैं? घरतीमें किसने उन्हें इक्ठा किया है * व्रत किया 
है और क्यों किया हैं? और जब ये समाप्त हो जायँगीं तब 
क्‍या होगा ! इनके उत्तरमें वें अनेक कब्पनायें करते हैं, परल्तु 
सहसा कोई बात निश्चित नहीं कर सकते हैं और प्रत्येक 
बिचारके उत्तरमें मन्भे यह कहकर ही संतोष कर छेते ह 
कि ईश्वरकी माया अपार है, उत्तका अंत किसीको नहीं मिछ सकता 
है । ये छोग आपसमें मिड्कार एक दूधरेके विचारोंको जाननेकी भी 
कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा करनेसे वे ओपसमें विरोध खड़े 
हो जाने या धर्मगुद्ध छिड जानेका भय खाते हैं | यदि कोई भनुष्य 
कमी साहत करके किती नत्रीत बातो ठेऋर उठता भी है, तो उसे 
यह कहनेका साहत नहीं होता हैं कि यह नवीन वात मैंने अपनी 
बुद्धिसे विकाडी है, बल्कि वह यही कहता है कि जो कुछ में कह 
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रहा हूँ वह किसीदेबी-देवता या परमेश्वरका कथन है। इसी कारण 
संसारमें जितने मत प्रचलित हैं वे सव आपसमें जमीन-भासमानका 
फुर्क रखते हुए भी यही कहते हैं कि हमारा मत सीधा _इईंश्वरकी 
भीरसे आया हुआ है और दूसरे मत मनुष्योके रचे हुए है। ऐसी 
श्रद्धासे छोगोंकी विचार-चुद्धिपर भारी वोझा लद जाता हैं और वे अपने- 
को इस वातका अधिकारी नहीं समझते हैं कि हम कोई नवीन 
सिद्धान्त खोजें या किसी नवीन बातमें ब्रुद्धि छड़ावें | अतएव अपनी 
प्राकृतिक विचार-बुद्धिके जरिये जो प्रइन उनके मनमें उठते हैं. और 
उन प्रश्नोंके जो उत्तर उनके मनमें आते हैं, उनको वें अपने मन- 
हीमें रख छोड़ते हैं-दूसरोपर प्रकट नहीं करते हैं । 

इस प्रकार मनृष्यकी उन्नति सैंकड़ों वर्षोतक रुकी रहती हैं और 
मौके मौके पर ही थोड़ी बहुत आगेको सरकती हैं। जब कोई नवीन 
साहसी पुरुष किसी नवीन मतको लेकर खड़ा होता है तब वह 
अपने उस मतको किसी गुप्तशक्तिकी तरफले आया हुआ ही बत- 
छाता है। ऐसे पुरुषोके खड़े होने पर फिर भारी विरोध और झगड़े 
उत्पन्न होते हैं और अंतमें दखवंदी होकर कुछ छोग उनके पक्षमें 
आ जाते हैं और इस प्रकार उनकी नई बात चल जाती है| परंतु 
बुद्धि-वल्से काम लेने और आगेकों नई नई बातोंके निकालनेकी 
मनाही इस दल्में भी वैसी ही हो जाती है जैसे कि इनके विरोधी 
दूसरे दलवालोंमें होती है । इसका कारण यह है कि ये भी बुद्धिले 
काम लेनेकी शिक्षा नहीं देते हैं, बल्कि वे स्वयं भी जो नई वात प्रचलित 
करते हैं उसे भी किसी गुप्त शक्तिकी ओरसे आई हुईं बतलाते हैं | 
इस प्रकार जो छोग नवीन सिद्धान्त लेकर उठते हैं वे यद्यपि अपनी 


नवीन बातसे मनुष्य जातिको कुछ न कुंछ आगेको सरकाते हैं, फिर 
भी मनुष्यकी विचारशक्तिको आगे बढनेसे रोकते हैं| 





१८--लड़ाई झगड़ोंसे नवान धर्म्मोकी उत्मसि 
बंद नहीं होती । 


न्नूत बातोंके उठने पर चाहे कैसी ही मारकाट क्‍यों न होती हो. 
चाहे कसा ही बैर विरोध क्यों न फेंलता हो, परन्तु मनुष्यकी 
विचारश्क्ति उसे चुप नहीं बेठने देती हैँ। वह सदासे नई नई बातें निका- 
लता आया है और आगे भी निकाठ्ता रहेगा । उसने नवीन नवीन 
धर्मसिद्धान्तोंके ठहरानेमें बड़े ही साहससे काम लिया है। प्रथम 
तो बह अश्नि पानी, वर्षो आधी, नदी नाछे और सूर्य चन्द्र आदिको 
देवता मानता रहा, फिर उसने इन सबका एक बड़ा अफसर अथीत 
परमेश्वर भी खोज निकाछा, फिर किसीने इन सब देवताओंको रद 
करके एक परमेश्वरको ही कायम रक्खा, किसीने उस परमेश्वरकी 
अपारशक्ति मानकर यह सिद्धान्त निकाछा कि उस प्रैरमेश्वरहीने 
अपनी अनस्त शझतक्तिसे उपादानसहित इस जगतको निर्माण किया 
है और किसी किसीने यह निश्चय किया कि कोई वस्तु बिना उपा- 
दानके नहीं वन सकती है, अर्थात्‌ परमेश्वरने भी अनादि पदार्थोके 
छ्षरा ही जगतकी सृष्टि की हं, जिस प्रकार कि कुम्हार मिट्टीसे घड़ो 
बनाता है| इनके आशयको दूसरे शब्दोंमें इस प्रकार कह सकते हैं 
कि इनके मतसे जगतके उपादान कारण तो ( पंचतत्त्व वगैरह ) 
नित्य हैं, पर जगत अनित्य हैं-ईश्वर ही उसे बनाया विगाडा करता 
हैं। किसी किसीने इसके भी विरुद्ध अपना मत स्थिर किया हैं। 
धात उनके मतसे एक पर्रह्म परमात्माके सिवा और कुछ है ही 
नहीं | अर्थात्‌ यह जो सारा जगत्‌ हमको दिखाई देता है वह 
छप्मके समान मिथ्या हैं, बुद्धिका श्रममात्र, है, वास्तवमें कुछ 
नहीं हैं। अनेक छोगोंने इनके विरुद्ध यहँतक कहनेका साहस 
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“किया हैं कि जगतकी सामग्रीमं जड़ या चैतन्य अथवा पुरुष और 
अकृतिके सिवा और कोई ऐसा पदार्थ या शक्ति नहीं है जिसे हम 
परमेश्वर कह सकें या जो इस जगतको बनाता और बिगाड़ता हो | 
बल्कि यह सृष्टि सदासे चछी आती है और सदा ही बनी रहेगी। 
इसमें जो कुछ बिगाड़-सुधार या उछठ-फेर होता रहता है वह सब 
सृश्टिके पदार्थीकी प्रकृतिके कारण ही हुआ करंता है | सृश्टिके उप- 
“दान कारण या उसकी सामग्री अनादि है-किसीकी बनाई हुईं नहीं 
है । इन उपादानोंके एक साथ रहनेके कारण उनके स्रभाव और 
गुणोंके आपसमें ठकरानेसे उनमें योग और वियोग होता है- 
अर्थात्‌ एकाधिक उपादानोंके मिडने और बिछुड़नेसे अनेक वस्तुयें 
४०२ रहती हैं और इस प्रकार संसारके सभी कार्य्य हुआ 
करते हैं। 


इस प्रकार मलुष्योंमें सदैव धर्मगुद्ध होने और खूनकी नदियाँ 
“बहते रहनें) पर भी उन्होंने नवीन नवीन सिद्धान्तोंका निकारूना 
नहीं छोडा है, बल्कि जिन देवी-देवताओं या परमेश्वरके कुपित हो 
जानेके भयसे दुनियाके छोग धर्मायुद्ध ठानकर छाखों मनुष्योंका 
खून किया करते थे, उन्हींके अत्तित्वको ही बहुतसे छोगोंने 
झूठा सिद्ध कर दिया है और जगद्कर्ता परमेश्वक्के न माननेके 
'सिद्धान्तको यहातक फेछा दिया है कि इसके, अनुयायी ही 
दुनियामें सबसे अधिक हो गये है। एशियामें तो सांख्य, 
चौद्ध और जैन आदि मतवाले हजारों वर्षोसे; ईंश्वरके जगत्क+ 
तल्वको अस्वीकार करते जा रहे हैं, रहे यरोप और असेर 
'रिंका जादि पाश्चात्य देश, सो वहँ। भी अब अधिकांश छोग यही मत 
मानने छगे हैं, बल्कि वहँँ। कुछ छोग तो 
भाननेके सिवा जीवके पृथक अस्तित्वको भी र 


वीकार नहीं करते हैं। 
रेसी दशामें धम्मैके नामप्र मनुष्योंका आपसमें दे 


युद्ध करना और छड्‌- 


(५७. चबोन धर्माकी उत्पत्ति । 


लड्कर मरना व्यर्थ ही है । हैँ।, इस खून-खराबे और नित्यके लड़ाई 
झगडेंते इतना अवश्य हुआ है कि मलुष्यका मनुष्यत्व जाता रहा. 
है और सभीकों अभीतक महा अशान्ति और संकर्ोंका सामना 
करना पड़ा है । 


परन्तु इस कथनसे हमारा यह मतलूब नहीं है कि जो नवीन 
नवीन सिद्धान्त निकलते रहते हैं वे ही सच्चे और मानने लायक हैं 
और पुराने सभी सिद्धान्त झूठे तथा छोड्‌ देने ' योग्य हैं । हमारा तो. 
केवल यही कहना है कि जब बड़े बड़े खून खराबे और मारकाट 
जारी रहने पर भी नये नये सिद्धान्तोंका निकलना तथा फैलना बंद 
नहीं होता हैं तब मनुष्य इनके लिए क्‍यों व्यर्थ ही छड़ छड़ कर 
मरता है, और क्यों अपने जीवनको अजश्नान्त तथं संकटमय बनाता 
है। मनुष्यका मनुष्यत्व तो इसीमें है कि वह सबको अपने अपने 
स्वतंत्र विचारों तथा सिद्धान्तोंको सर्वेसाधारणमें प्रकट करने दे और 
चाहें कोई नवीन सिद्धान्तोंको निकाले चाहे पुराने सिद्धान्तोंको' 
माने, परन्तु इसमें वह किसी प्रकारका हस्तक्षेप न करे और न 
किसी प्रकारकी बुराई ही माने, वरन्‌ आपसमें पूर्णप्रीति रखकर 
सबको अपने अपने विश्वासोंके अनुसार चलनेकी पूर्ण आजादी दे 
और इस प्रकार मनुष्यजातिकी सुख-शान्तिको बढावे । 


इससे हमारा यह मतछ॒ब भी नहीं है कि कोई किसीको अपना 
मत न समझाबे या दूसरोंके मतोंके दोष न दिखाबे [हम तो केवछ' 
यही चाहते हैं कि समझाने बुझाने और छुमार्गसे सुमार्गपर छानेका 
जो कुछ व्यवहार हो वह पूर्णप्रीति और मुहब्बतके साथ ह्दो | हमारी 
बातको कोई माने यान माने, या कोई हमारी बांतोंकों कैसे ही 
काटे; परन्तु इसमें हमको तनिक भी बुरा नहीं मानना चाहिए और 
न ऐसी बातोंके कारण मनुष्यकी प्रीतिमें जता भी फको पड़ने: 
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' द्वेना चाहिए । हमको सदा यही समझना चाहिए कि जो मनुष्य हमको 
अपना मत समझाता है और हमारे मतमें अनेक दूपण दिखलाता 
है बह यह सब तकढीफ हमारे हितके लिए उठाता है, अथौत्‌ चाहे 
उसकी बात अच्छी हो या बुरी, सही हो या गलत, परन्तु अपनी 
'समझ्षमें तो बह हमारे हितकी ही बात बताना चाहता हैं। इस 
कारण हमें भी यही उचित है कि हम उतका पूरा पूरा अहसान 
मानें, उसकी बातोंको,ध्यान देकर सुनें और जो बात हमको सत्य 
प्रतीत होती हो उसे भी हम प्रेमके साथ उसे सुनावें और इस प्रकार 
“आपसके सह्ृयवहारसे पारस्परिक प्रीति बढ्कर एक दूसरे का हिंत- 
-साधन करें । 





१९--पक्षपात और छेषसे धर्म्महानि । 





ी-सल्मएडस्टि सनक :फलमनकञत+++त+त3३ 


खुपि मनुष्योंने आजकल पहलेकी अपेक्षा बहुत कुछ सम्यता 
प्राप्त कर ली हैं और अब धर्म्मके नामपर युद्ध होना और छातों मंनु- 

स्योंका सिर कठना बन्द हो गया है, यही नहीं, अब राजा छोग भी 
छपनी प्रजामें अपना धम्मे जबरदस्ती नहीं फेछाते हैं।अब 
तो सभी राज्योंमें और विशेष करके हमारे इस अँगरेजी राज्यमें 
प्रजाको प्रयेक धार्मिक बातमें पूरो पूरी स्वतंत्रता प्रात्त है। परन्तु 
यह सत्र होने पर भी बहुतसे छोग धर्मके नाम पर अब तक तीस- 
आरख बननेसे वाज नहीं आते हैं और व्यर्थ ही छड़ते मरते रहते हैं। 

कोई कोई छोग धर्मके नाम पर इतने पागल बन जाते हैं कि भिन्न 

अर्मियोंके जिन कार्योको थे लौकिक व्यचहारमें खुशीसे सहन 
ऋरते हैँ, उन ही कामोंको धमके नाम पर होनेसे किसी प्रकार 
भी सहन नहीं कर सकते हैं और एकदम मरने मारनेंको खड़े 

हो जाते हैं । जेंसे कि व्याह-शादी या अन्य किसी छौकिक कार्यमें 
हिन्दूछोग कैसा ही जुलूस निकालें, कैसे ही वाजे बजवादें, केती ही 

बदमाश वेश्याओंका नाच कराते हुए और धूमधाम मचाते हुए ' 
मसजिदोंके पाससे निकलें, परंतु इससे मुसलमानछोग जरा भी 

चुरा नहीं मानते हैं, वल्कि इन नाच-तमाशों और जुड़सोंमें वे 

बहुत खुशीके साथ शामिल होते हैं और सहायता पहुँचाते हैं, 
परन्तु जब वही हिन्दू धार्मिक जुलूस निकालते हैं तब वे चाहे 
कितना ही कम शोर मचा, केसा ही हश्का बाजा बजावें और कैसी 
ही शान्तिके साथ मसजिदोंके पाससे गुजरें, परन्तु उनकी यह कार 
बाई मुसहमानोंको जरा भी सहन नहीं होती हैं और वे नमाज पढ- 
जम खछछे पड़ने आदि किसी न किसी बहानेसे उनसे गहरी छडडाई 

डान देते हैं । 
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इसी तरह नित्य ही देखनेमें आता है कि बहुत छोग पीपलकी 
टहनिय तोड्‌ तोडुकर उनके पत्ते ऊँठों या बकरियोंको चराते है 
और ओषधिके लिए तो छोग पीपछकी छाल तकको छीछ छील कर छे 
जाते हैं; फिर भी इससे किसी हिन्दूको जरा भी बुरा नहीं ढगता हैं; 
परन्तु मुहर॑मके दिनोंमें मुसछमानोंके ताजिए निकछने पर अगर 
रास्तेमें कोई पीपलछका पेड़ आ जाता है तो हिन्दूछोग छाठियेँ। ले ले कर 
इकडे हो जाते हैं और जोशमें आकर कहने लगते हैं कि अगर ताजि- 
एसे टकरा कर इस पीपलका एक पत्ता भी टूटा तो यहीं तमाशा 
बतला देंगे ! इसी प्रकार हरिद्वारके मेलेमें हिन्दुओंके ऐसे हजारों 
दिगम्बर साधु आते हैं जो दो अंगुलकी ढँगोटी भी नही छगाते हैं, 
छोटे बच्चोंकी तरह बिलकुल नंग-घड्ग फिरा करते हैं। ये साधु 
* नागा? कहलाते हैं और हिन्दुओंमें बड़ी मक्तिके साथ पूजे जाते हैं । 
इसी प्रकार हिन्दू छोग महादेवके लिड्गको मंदिरोंमें स्थापित करके 
उसके विषयमें अनेक ऐसी ऐसी बातें भी कहते हैं, जिनका लिखना 
हम योग्य नहीं समझते हैं। कृष्ण महाराजका चीरहरण-नाठक 
करके ज्रियोंका भी नग्ररूप दिखाते हैं और मन्दिरोंमें. भी चीर- 
. हरण डीछाकी तसवीरें खिंचवाते हैं; परन्तु ये ही हिन्दू जैनियोंकी 

ऐसी मूत्तियां देखकर अपना धर्मश्रष्ट हो जाना समझते हैं जिनमें 
उपस्थ इन्द्रियका भी चिह्न नहीं बनाया जाता है और जिस मूर्तिके 
देखनेसे इस बातका खयाल भी दिलपर नहीं आता है कि यह मूच्ति 
किसी बिलकुछ नग्न पुरुषकी है। किसी किसी जगह तो ये हिन्दू 
जेनियोंकी ऐसी मूत्तियोंका उत्सव निकलनेपर मरने मारनेको तैयार 
. हो जाते हैं और यदि जँगरेजी राज्यमें उनका कुछ वश नहीं चलता हैं 

तो उस दिन दूकानें,बंद करके घरोंमें छिप जाते हैं, इस लिए कि जिससे 
: जैनियोंकी वह नप्न मूर्ति उनकी आँखोंके सामने न आने पावे-और के 

अम्मेश्रष्ट होनेसे बच जायें 28 


१६१ पक्षपात पक्षपात्‌ और धर्म्मंहानि। धर्मेहानि | 


इस प्रकार यय्पि आजकल सब लोग अपने अपने घर्म्मको परम 
पिता परमेश्वरका चछाया हुआ और मलनुष्योंका परम कल्याण क्रने- 
वाला बतढछते हैं, परन्तु वास्तवमें देखा जाय तो ये सभी धर्म 
मनुध्योंका सर्वनाश करनेवाले और महा अशान्ति फौलातेवाले 
बन गये हैं | यहँ। तक कि जो भिन्नधर्म्मी आपसमें प्रेमसे साथ 
रहते हैं और परस्परके सब व्यवहार शान्तिके साथ किय्य करते हैं, 
वे ही धरम्मकी कोई जरासी बात छिड़ जाने पर अकड़ने लगते हैं 
और अपनी अपनी दल्वन्दी करके छूडने-मरनेकों तैयार हो जाते 
हैं। यही कारण है कि हिन्दू-मुसल्मानोंका कोई भी त्योहार 
जाते ही सरकारको फिकर हो जाती है कि कहीं कोई दंगा-फसादन 
हो जाय, इस लिए ऐसे मौकोंपर सरकार विशेष प्रबंध करती है 
और पूरा पूरा पहरा रखती है; परंतु इतने पर भी कहीं न कहीं दंगा- 
फसाद हो ही जाता हैं| इसके विपरीत बाजारों, प्रदशनियों , और 
ऐसे ही अन्य छौकिक मेटोंमें जहँ। अनेक धम्मी। और अनेक स्थानोंके 
राखों आदमी इकट्े होते हैं, कभी किसी प्रकारकी तकरार नहीं होती 
है। इससे साफ जाहिर होता है कि आजकल पघर्म्मे ही,लड़ाई 
झगड़ेकी मुख्य जड़ वन गया है। यही कारण है कि जहँ। धम्मेका 
नाम नहीं आता है वहँ। तो छौकिक कार्मोके लिए चाहे जितने 
आदमी इकट्ठे हो जायेँ पर लडाईका कुछ भी भध नहीं रहता; है, 
सब काम शान्तिपूर्वक हो जाते हैं, परन्तु जहाँ घरमका ताल्छुक रहता 
है वहँ भिन्न भिन्न धर्मवालोंमें लडाई-दंगा होनेकी पूरी पूरी आशंका 

ती 4 ; ः , 
म (2 इस खैंचातानीने आजकल .यहँतक जोर पकडा है कि 
जिससे एक धर्म्मवाले चिढते हैं उसको दूसरे धम्मेवाले अवश्य ही 
करने छगते हैं, यहँतक कि इस कार्य्यम वे अपना, नुकसान भी 
सहन कर लेते हैं। जैसे कि अरव देशमें ईदके,दिन .गायकी कुर- 

११ 
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बानी नहीं होती है और यदि होती भी है तो घहुत कम। कर ददके 
दिन अक्षर मेंढें ही गार जाते हैं; परन्ता इस देशमं-जहा गायों 
पैदा हुए बेलोंसे खेती होती £ जीर जदा बढुतसे ग़मलमान भी ऐैक्षी 
करते हैं, इस कारण जहीँ। गार्योकि मारे जानेंसे जैसा नुकसान हिल्‍्तु- 
ओंको होता है बसा ही मुसछमानोंकोीं भी होता ह>गायकी दी सुर- 
बानी की जाती है। बहाके मुसलमान क्रिस्तान तथा गायक सित्रा 
अन्य किसी जीवकी कुरबानी करना पसंद नहीं करते हैं। कारण 
इसका यह है कि हिन्दूडोंग भायकों पूप्य मानने हें भर ददाकी 
कुरबानी होने पर चिढते £। उयों ज्यों हिन्दूखोग गायवी झुरवानी 
होनेपर चिदते हूँ त्यों त्थों मुसदमान लोग पहलेसे अविक गार्योकी 
कुरवानी करते ६ और गायोंके मारे जानेसे दूध आदिकी तकदीक 
उठाते हुए भी गायकी कुरबानी करके बहुत लुश् होते है । यदि 
हिन्दू मना करते हैं तो थे मरने मारनेकों खड़े दो जाते ॥। इंद्र 
हमारे हिन्दू भाई भी विलक्षण प्रकृतिके हैं । थे यह बात भदीगीति 
जानते हुए भी कि मुसछमान छोग नित्व ही गायोंक्ों मारकर खाते 
हैं, यों तो उनके हाथ बेखठके गार्ये बेचते रहते हैं, परन्तु £दर्क दिस 
धर्मके मामपर कुरबानी होनेपर आपेसे बाहर हो जाते है सार 
कभी कभी तो गायकी कुरबानीकी जगह अपनी बछि तक देनेंको 
तैयार हो जाते हैं | परन्तु ईदका दिन बीत जानेपर किर उन्हे 

मुंसठ्मानोंके हाथ गायें बेचने छगते हैं जो नित्य उनको मार मार 
कर खाते हूं। इसके सिवा थे ही हिन्दूलोग जो कि गायकों देवता 
समझकर ईंदके दिन खून-खराबा करते हैं अपने घरकी गायोंको 
8४587 घास भी नहीं देते हैं और छाठियोंसे उनकी पूजा किया 
करते हैं, यही नहीं वें उनका सारा दूध निकाडकर उनके बचोंको 
भूखा तड़पते हैं | कहनेका मतलब यह है कि वे उनके पालनपोप- 
'णर्मे बहुत हो छापरवाही दिखाते हैं; परन्तु यूरोप और अमेरिका 


१६३ पकश्षपात और घ्मंहानि | 
हँ।पर गायें न तो देवता ही समझी जाती हैं और न पूजी ही जाती 
दिनपरदिव उनकी वृद्धि हो रही है जौर वहँकी एक एक 
“गाय इतना दूध देती हैं कि यहाँकी पीच छह गायें भी उतना नहीं 
दे सकती हैं। क्योंकि वहाँ पशुओंके पाउन-पोषणकी और खूब ध्यान 
दिया जाता है और उनकी वृद्धिके लिए खूब ही कोशिश की जाती 
है | वहँ गांयें भी इतनी अधिक हैं कि वहँँके सभी छोग गायका 
दुध पीते हैं और बहुधा गायें ही पाछते हैं; परन्तु इस देशमें जहँ। 
गाय देवता समझी जाती है वहुत कम छोग गायोंको पाछ्ते हैं | 
यहूँ।के छोग बहुधा मैंस ही पालते, मैं सहीका दूध पीते और मैंसहीका 
"वी खांते हैं । परंतु यूरोप और अमेरिकामें मैंसका दूध तो कोई जानता 
-ही नहीं है--सभी गायें पाछते हैं और गायोंका दूर्घ पीते हैं। हिन्हु- 
.स्‍्तानकी गौशालरंआओंको देखनेसे हिन्दुओंकी गौ-सक्तिकी बिलकुल 
>कलई खुल जाती है | उन बेचारियोंको इतना कम खानेको मिलता 
हैं कि उनके सब अंजर पंजर बाहर निकले दिखाई देते हैं | 
कहनेका अभिप्राय यह है कि हिन्दुस्तानमें हिन्दुओंककी' गायको 
बता मानना 'और मुसछमानोंका उसकी' कुरबानी करना केवछ 
अममीके झगड़ेके कारण है, जिले दोनोंको लुकसान पहुँच रहा है 
और देशभरंकी खेतीमें भारी विश्न पड़ रहा है । 2" 
धर्वके इस पक्षपातने बढ़ते बढुते अब घम्मेपालनमें यहाँतक 
थाड़बड़ी मचा दी है कि अब पक्षपात॒का नाम ही धर्मा रह गया है। 
अर्थात्‌ एक धर्मममें दूसरे पम्मेंसे जोजो बातें विछक्षण है चाहे वे 
कैसी ही तुब्छ और साधारण क्यों न हों, केषछ , उनका ही पाढुन 
करना जरूरी हो गया है और ज़ो-उन बातोंका पाडन करते हैं ते 
ही 'धंम्मीत्मा समझे जाते हैं । परन्तु जो बातें सभी धर्मों बतलछाई 
.गई हैं चाहे वे कैसी दी आवश्यक और ढामकारी . क्यों न हों 
सका: पाठने करना अनावश्यक .समंझा जाने छगा है-यहँ[तक कि 


जज 
डक 
हा 


। 


न ्ज 


ह जीवन-निर्वाह- १६४ 


वे बातें धार्मिक वातोंमें ही नहीं गिनी जाती हैं और न उनके पालन 
करनेसे कोई धर्मौत्मा ही कहा जा सकता है। जैसे झठ न बोडना 
और चोरी न करना; ये दो बातें ऐसी हैं जो सभी धर्म्मीके मुख्य 
सिद्धान्तोंमें हैं; परन्तु सभी धर्म्मेके मुख्य सिद्धान्त हो जानेसे अब गे 
बातें धार्मिक नहीं रही हैं, वरन्‌ मानत्री सभ्यताकी बहुत मामुली बार्ते 
मानी जाने ठगी हैं। इसी छिए आजकल चाहे कोई कितना 
ही झूठ वोछे, कितना ही घोखा और फरेव करे, लोगोंका माल मारे 
और जाहिरा तौरपर व्यभिचार करे, तोभी वह धर्मश्रष्ट नहीं समशा 
जाता हैं; परन्तु जब कोई उन वातोंके विरुद्ध चलने छगता है जिनके 
कारण धर्म्माके बीचमें पक्षपात चल रहा है और हेप खड़ा हो रहा हैं. 
तो अवश्य ही वह पूरा पूरा धम्मेश्रष्ट हो जाता है। जेंसे कोई हिन्दू 
छाख झूठ बोलता हो और छोगोंका माल भी मारता हो; परन्तु अन्य 
धर्मेवालोकी छुई हुईं कोई वस्तु न खाता हो और उनसे पढ्ला भिड्‌ 
जानेपर तुरंत ही नहाता हो, तो वह बडा भारी श्रम्मीत्मा माना 
जाता है और जो हिन्दू झूठ फरेवसे परे रहता है, विलकुल सत्यका 
व्यवहार रखता है, अपनी ज्लीके सिचा दुनियाभरकी सभी ब्न्रियोंक 
में। बहिनके समान समझता है और वेश्याओंका मुंह तक नहीं देखना 
चाहता हैं, परन्तु उस फर्शपर बैठकर पानी पी लेता है जिस पर कोई 
'मुसलमांन बेंठा हो तो वह महा अधर्मी हो जाता है; और यदि वह 
उस छोटे-गिलाससे पानी पी के जो किसी मुसलमानने छू दिया हो तो 
चह हिन्दू ही नहीं रहता है और तुरन्त ही जातिसे पतित कर देने 
जाता है। 
इसी प्रकार जबतक कोई हिन्दू मुसछमान वेश्याके साथ व्यि- 
*चार तो करता है; पर उसके हाथकी कोई चीज नहीं खाता है 
' तबतक पक्‍का हिन्दू रहंता है, किन्तु यदि उस वेश्याके हाथकीः 
' मिठाई या पान खाने छगता है तो तत्काल ही घम्मश्रष्ट हो जाता है 
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और उसके विपयर्म जातिमें यह चर्चा होने छगती. है कि “व्यमिचार 
तो हजारों छाखों हिन्दू करते हैं, परन्तु वे अपने धर्म्मको नहीं खोतें ' 
हैँ | छेकिन यह बेईमान तो अपना धम्मेकर्म्म भी श्रष्ट कर चुका हें - 
और मुसलमान वेश्याओंके हाथकी छुईं हुईं मिठाई तथा पान तक 
खाने लगा हैं |” हिन्दुओंकी इस वातसे साफ्‌ जाहिर है कि-े व्यभि- 
चार करनेमें तो धर्म्मश्रष्ट होना नहीं मानते हैं; परन्तु मुसलूमानके 
हाथकी छुईं हुईं मिठाई खा लेनेसे अपनेको धरम्मैच्युत समझते हैं। 
कारण इसका यही है विभिन्न धम्मियोंमें आपसमें बड़े बड़े झगड़े 
और खून खुदाबे होते रहनेसे अंतमें इतनां अधिक पक्षपात और द्वेष 
बढ गया है कि जिन वातोंमें आपसमें विरोध है वे ही धर्म्मकी बातें 
रह गई हैं; परन्तु जो बातें सभी धर्म्मेमें समान रूपसे मानी जाती 
हूं उनका धर्म्मेसे कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। इसी लिए झूठ , 
बोलना और चोरी तथा व्यमिचार करना पाप नहीं गिना जाता 
है, क्यों कि इन कार्मोको सभी धर्म्मौने पाप कहा हैं। 
इसी तरह मुसलमानोंमें भी देख छीजिए कि यदि कोई मुसलमान 
चोरी, व्यभिचार, झूठ, फ्रेव आदि सब कुछ करता है, दूसरोंका 
मार मारता हैं और कर्ज छेकर एक कौंडी भी वापिस नहीं देना " 
चाहता है, परन्तु सूद नहीं छेता है तो उसके मुसल्मानपनेमें 
कुछ फुरक नहीं आता है; पर जो मुसछमान बिलकुल सत्यका व्यंव- 
हार करता है, किंसीका एक पैसा नहीं मारता है और चोरी जारी भी 
नहीं करता' हैं, परन्तु सूद जरूर खाता हैं, तो वह मुसलमान हीं 
नहीं समझा जाता है। इसका कारण भी यही है कि चोरी जारी तो 
' समी धम्मोमिं पाप माना गया हैं, इस लिए इन बातोंकी तरफ 'छोगोंका 
ध्यान ही नहीं जाता है, परन्तु सूद छेनेको एक मुसलमान पर्स्मही 
जरा बताता हैं, इस छिए मुसलमानोंकों इंसीका अधिक खयाड 
रखना पड़ता है। इन सब बांतोंका - सारांश यही है कि धम्मौके - 
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वीचके झगडे-फसादोंके कारण मलुष्योमें पक्षपात णी। द्वेष 
गया हूँ और घम्मेद्ी जड कट गईं ह५ अर्थात्‌ घमेकी असर ली न 
तो धर्म्मसे निकल गई हैं और आपसकी विरोधी बातें धम्मेकी 
असली बातें बन गईं है। 

इस तरह विभिन्न ध्म्भवालोमं निः्य झगड़े हंंते होते अब थे 
झगड़े इतने जोर पकड गये हैं कि एक ही धम्मेके अनेक सम्प्रदा- 
योंमें मी वैर विरोध रहने लगा हैं और अपनेसे भिन्न सम्प्रदाय 
चारलोंकी शकल देखते ही छोगोंको गुस्सा आने ठगा हैँ। जेंसे 
कि हिन्दधर्माके अनेक सम्प्रदायोंमें जो छोग सफ़ेद ठीका छूमाते 
हैं उनको देखकर दूसरे सम्प्रदायवाले कहने लगते हैं. कि इन्होने 
अपने माथेपर यह कोएकी वीट क्‍यों छगाई हूं? इसी प्रकार जा 
छाल टीका ठगाते हैं उन्हें देखकर सफेद टीकाबाले कहने छूगते 
हैं कि इसने अपने माथेमें इंट मारकर यह खून क्‍यों निकाछा हैं 
इसी प्रकारके तरह तरहके कटाक्ष एक सम्प्रदायबाछे दूसरे सम्प्रदाय- 
वालोंपर किया करते हैं और उनको बहुत ही घणाकी इश्टिसे देखते हैं | 
यही नहीं, वे साम्प्रदायिक मोहके आवेगमें आकर अपने ही देवता- 
ओंकी निंदा करने ठगते हैं । जेसे ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों 
देवता सभी हिन्दुओंके हैं; परन्तु वेंष्णव सम्प्रदायवाले मुख्यतः 
विष्णुकी पूजा करते हैँ और शेच छोग शिवको मानते हैं, और इसी 
विशेषताके कारण आपसमें छड़ाई झगड़ा करके वेंष्णब छोग 
विष्णुको बड़ा वतछाकर शिवकी निनन्‍्दा करते हैं और शैंच छोग 
शिवको वडा वतलाकर विष्णुकी निन्‍्दा करते हैं । 

इन. साम्प्रदायिक झगडोंकी असल्यित दिखानेके छिए हिन्दुओंमें 
एक कहानी प्रसिद्ध है। वह यह है कि एक गुरुके दो चेले थे, जिनमें 
एक तो गुरुकी दहनी दाग दवाता था और दूसरा बाई । इसी अंतरके 

. कारण दोनोंमें सदा तकरार रहा करती थी और दहनी ढौँग दवाने- 


१६७ पशक्षपात और धर्म्मरहानि। 


वाल गुरुकी वाई टँगकी बुराई दिखाया करता था और दहनी 
अगकी तारीफ किया करता था, और इसी तरह वाई दँग दबाने- 
वाला गुरुकी दहनी टीगकी निंदा किया करता था और बाई दँगकी 
महिमा गाता था। नित्य इसी प्रकारकी तकरार रहनेके कारण उनका 
क्रोध बढ़ते बढ़ते अंतको यहँ।तक बढ गया कि दहनी टैग दबाने- 
व्रालेने तो गुरुकी वाई दंग काट डाछी और वाईं दंग दबानेवाढेने 
दहनी टैग काठ दी और इस तरह गुरुके दोनों, पैर कट गये ! इस 
तरह उन दोनों मूर्खेने अपने ही हाथोंसे अपने गुरुका सत्यानाश 
कर डाला | ठीक यही हार आजकल उन लोगोंका हो रहा है जो 
आपसमें छड़ छड॒ कर और एक दूसरेंकी जड़ें काटकर अपने ही; 
धर्मका घात कर रहे हैं । यह साम्प्रदायिक रोग केवल हिन्दुओंमें 
ही नहीं हैं; किन्तु ईसाई, मुसलमान, जेन, सिक्‍्ख आदि सभी 
धरम्मीमें फैला हुआ है, और ;सभी धर्म अनेक सम्प्रदायोंमें बँठकर 
आपसमें छड़ते झगड़ते और अपनी ही जड़ें काटकर भपने धर्म्मको 
कमजोर बनानेके सिवाय और कुछ मी नहीं कर रहे हैं । 

इस प्रकार पक्षपात -और द्वेष ही धर्मेका सुख्य सिद्धान्त बन 
जाने के कारण दुनियाके छोग अपने कल्याणकी तो कुछ भी फिकर 
नहीं करते हैं और न अपने लिए सत्यमार्ग ही खोजते हैं, परन्तु 
भिन्न धर्म्मवालोंपर बहुत ही करुणा दरसाते हैं और उनको समझाते हैं 
कि मनुष्य अपनी बुद्धि जौर विवेक शक्तिके कारण अन्य सब जीवोंसे 
ओ्रेष्ट है, इस कारण मलुष्य मात्रका यह मुख्य कर्तव्य है कि वह 
आँख मीचकर ही किसी वातको न मानने छगे, बल्कि अपनी बुद्धि- 
रूपी कसौटीपर सब वातोंको जँचचे और जो सत्य प्रतीत हों उनन्‍्हींको 
मानें। इस प्रकारकी बातें बनाकर सभी धमम्मेके छोग दूसरे धर्मवालोंकी - 
सामने उनके धर्मोक्े अनेक दोष दिखाने लगते हैं और इन दोषोंको 
सिद्ध करनेके लिए बडी बडी युक्तियँ छडाते हैं; परन्तु उनकी ये . 
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सब बातें मित्र धर्म्षवालोंके लिए ही होती हैं | वे न तो उन 
पर एक कदम चढना चाहते हैं और न अपने सहधम्मियोंकों दी 
चलाना चाहते हैं| वे स्र॑ तो आँख मीचकर जो कुछ मानते चले 
जा रहे हैं उसीको मानते रहना चाहते हैं, यहँ। तक कि अगर उवका 
कोई सहधर्म्मी अपनी बुद्धिकी कसौठीसे अपने धरम्संकी जाच करने 
लगता है, तो उसे भी यही समझाने छगते हैं कि “ धर्म्मके मामलेमें 
अपनी बुद्धि गाना या उसकी छान-बीन करना उचित नहीं है। . 
शात्रोंमें जो लिखा है उसे श्रद्धापूवंक्त आँख मीचकर मानते रहया 
' चाहिए।”इस प्रकार समझा बुझाकर या डॉट दपठकर किसी न किसी 
प्रकार उसे विवेकबुद्धिसे काम लेनेसे रोक देते हैं और उसे अपने प्राचीन 
धर्मपर कायम रहनेके लिए बाध्य करते हैं। उसे अपने घर्मपर दृढ़, 
रखनेके लिए वे कहने छगते हैं कि ४ धम्मेकी बातें ऐसी 
अलौकिक होती हैं कि उनमें मनुष्यकी बुद्धि कुछ भी काम नहीं 
देती है। इस लिए धार्मिक बातोंमें परमपिता परमेश्वर या पूज्य : 
आचार्य्योकी दी हुई आज्ञाओंका ही पाछन करना उचित है।” 
इस प्रकार सभी धम्मेवाले अपने सहधम्मियोंकों अंधश्रद्धाका पाठ 
पढाकर अपने धम्मैपर कायम रखना चाहते हैं और भिन्न धर्मिमियोंके - 
सामने ऐसी बातें बनाकर उन्हें बुद्धिसे काम लेनेका उपदेश देते हैं 
कि “जब एक पैसेकी हंडीको भी हम ठोक बजाकर लेते हैं तब घम्मे 
क्या ऐसी घटिया वस्तु है जिसकी बिछकुछ जाँच न की जाय और 
वह आस मीचकर ग्रहण कर लिया जाय: नहीं, धर्मको हम छोक 
हे तथा परलोक दोनोंका आधार मानते हैं, इस रिए उसकी जरा जरासी 
बात भी जाच-परख कर ग्रहण करनी चाहिए । ” इस प्रकार सभो 
धमाके छोग चाछाक दूकानदारकी तरह लेनेके बैठ और और 


देनेके बैठ और रखते हैँ और अपनी अपनी चालाकीसे दूसरोंको 
ठगा करते हैं। क 
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इसका कारण यही है कि दुनियाके लोगोंकों न तो अपने लिए ही 
ऋल्पाणका मार्ग ढोढना हैं और न दूसरोंको ही सत्य मारगपर छगाना- 
है, धार्मिक झगड़ोंम पड़कर उन्हें तो अपनी अपनी ठोडियँ बैँधनी 
और अपनी अपनी जिंद पूरी करनी है। इसी लिए उन्हें इस बातकी फिकर 
लगी रहती है क्लि हमारी ठोलीमेंसे तो कोई दूधरी ठोढीमें जाने न 
यावे, परन्तु दूसरी ठोलीबाढे हमारी ठोलीमें अवश्य जा जावें ।इसी 
कारण सभी धर्म्मेके छोग और विशेषकर धर्म्मेके झंडेबर्दार अर्थात्‌ 
पृण्डित मौठवी और पादरी छोग, अपने धमवार्ेसे तो एक प्रक्रारकी 
बातें करते हैं और दूसरे धर्मवारोंसे दूसरे प्रकारक्ी। इन बातोंका 
सर्थ यह निकलता है कि पृथ्वीसे सच्चा धम्म तो उठ गया है, परन्तु. 
घर्मके नामसे अनेक्न झंडे अवश्य खड़े हो गये हैं कि जिनकी भोरसे 
राज्यकी नाई सभी प्रक्ारकी लड़ाई छडी जाती हैं, सभी चार्ले चछी 
जांती हैं और अपना अपना झंडा ऊँचा क्रनेके सिवा और कुछ भी , 
फिकर नहीं की जाती है। यही कारण है कि प्रयेक मतबाले पूरे पूरे 
दुराचारी और कुकर्मीको भी अपने झंडेके नाचे डनेमें अर्थात्‌ अपना 
धाम स्त्रीकनर करानेमें बहुत हर्ष मनाते हैं, और चाहें वह पहलेते भी * 
' अधिक दुराचारी और कुकर्मी हो जाय, परन्तु इसका कुछ भी खयाल 
नहीं करते हैं। यदि कोई हिन्दू किप्ती छुसढमान वेश्यापर 
आसक्त होऋर उसके साथ खुल्छमखुर्डा भोजन करने छगे और 
इसी कारण वह हिन्दुओंसे निकाढा जानेपर मुसतलमानोंमें शामिल 
होना चाहे, तो मुसलमान छोग बड़ी खुशीछे उसे अपनी मसजिदम ' 
कजाकर और यह बात उसझी जबानते कहलछा कर कि मुहम्भद- 
' साहब ही परमेश्वरकी आज्ञाओंक्ों हमतक पहुँचानेतरले हैं, भथोत्‌ 
कछमा पढुवाकर उसे मुसलमान मानने छगते हैं और एक: 
मसलमान बढ जनेके कारण बहुत ख़ुशी मनाते हैं। परन्तु उसके 
वेश्यासक होनेका कुछ भी खपाढ नहीं करते हैं; बल्कि उ्त वेश्याकी 
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भी शाबाशी देने छगते हैं कि जिसने टसे अपने ऊपर आप्तक्त करक 
की २ 
उसे अपने घम्मेमें खींच लिया है। 
इस प्रकार अपने अपने धम्मेके झंडे ऊँचे.रखनेके पक्षपातके कारण 
सभी धर्म्मेका यह मुख्य सिद्धान्त हो गया है कि जबतक व 
मनुष्य हमारे धर्मपर विश्वास न करेगा, तबतक उसका शील, संयम 
ज॑ंप-तप आदि कुछ भी काम नहीं आयगा, परन्तु जो मनुष्य हमारे सत्य 
धर्मपर विश्वास करेगा वह अपने आचरणोंको सुधारेब्रिना भी सगे 
या मोक्षका अधिकारी हो जायगा। इसी सिद्धान्तके कारण सभी 
लोग अपनी टोलीवाल्लॉंको तो-चाहे वे कौंसे ही दुराचारी क्यों न 
हों-धर्मात्मा मानकर उनसे प्रेम करने लगते हैँ, और दूसरे धर्म्मेवा- 
छोंको-चाहे वे कैसे ही सदाचारी हों-मिथ्याती, म्केच्छ, काफिर 
आदि कह कर उनसे धुणा करने छगते हैं। ः के 
अपने धम्मेका झंडा ऊँचा करने अधीत्‌ सबसे अधिक मनुष्योंको 
अपने पर्म्भमें लानेका सबसे ज्यादा शौक भाजकल ईसाई पादरि- 
योंको है, जो दुनियामरमें फिरते है और सब प्रकारके छोगोको ईसाई 
बनाते हैं । इसी वढ़े हुए शौकके कारण उन्होंने ईसा मसीहके उपदे- 
शके सर्वथा विरुद्ध एक अतिविचित्र सिद्धान्त वनो लिया है और 
उसे वे दुनियाक्ते छोगोंके सामने गा गाकर सुनाते हैं कि मनुष्यको 
रातदिन अनेक पाप करना पढ़ते हैं, इसकारण मनुष्य ऐसा शुद्धा- 
चरणी और सुकर्मी नहीं हो, सकता है जिससे उसका कल्याण हो 
सके, अतएव उसको अपने उद्धारके छिए किसी दूसरी शक्तिका 
सहारा छेनेक्की जरूरत है, जो मल्छाहकी तरह उसका बेड़ा पार 
, झुगा दे और वह मल्झाह ईसा मसीहके सित्रा और कोई नहीं है । 
क्योंकि परमपिता परसेश्वरने उसे खास इसी लिए भेजा था कि जो 
भनुष्य देरे झंडेतले आयगा उसका बेड़ा पार हो जायगा। इसके 
अतिरिक्त ईसा मसीहने शूछी पर चढुकर उन सब छोगोंके प्रापोंका 
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बदला भी चुका दिया है, जो उसके झंडेके नीचे आते रहेंगे या 
ईसा मसीहका नाम लेते रहेंगे | ईसाई - पादरियोंका यह भयानक 
सिद्धान्त यद्यप्रि लोगोंको पापोंसे निर्मम करता और दुनियामें पाप 
ही का फेंाता है, परन्तु अपने धम्मेका झंडा फहरानेके शौकर्मे 
पादरियोंने उक्त सिद्धान्तकों इस लिए बना ढिया है कि जिससे भोले 
लोग जह्दीसे बहकावेमें आ जायेँ और ईसा मसीहका नाम छेने ढगें! 

मल." पु ०] 

ईसाई पादरियोंके सिवा अन्य धर्म्मेकि मनुष्य भी यद्यपि खुल्लम- 
खुला यह भयानक सिद्धान्त नहीं बतदछाते हैं, तथापि वे अपने 
अपने देवताओंकी कृपासे पापोंकी निवृत्ति होना अवश्य बतछते 
हैं। इसके सिधा अपने अपने परमेश्वरके आगे प्रायः सभी धर्म्मौके छोग 
इस आशयका गीत गाते हैं कि “हे प्रभो ! मैं महापापी और दुराचारी 
हूँ, इस लिए अपने कर्मोके द्वारा तो मैं कमी किसी प्रकार इस संसार- 
सागरसे पार नहीं हो सकता हूँ; परन्तु तू सर्व शक्तिमान्‌ और दीन- 
दयाछु है, तूने अनेक महापापियों और दुराचारीयोंकों तार दिया 
है, इस छिए में भी तेरी शरणमें आया हूँ और तेरी ही झपासे पार 
होना चाहता हूँ।” इस प्रकार सभी धर्मोके छोग-/ मेरे अवगुण 
मत चित थधारो, स्वामी मोहि दीन जानकर तारो ” की ठेर छगाते 
हैं और अपने परमेश्वरकी दयाके भरोसे रहकर अपने आचरणोंको 
सधारनेकी कोई फ़िंकर नहीं करते हूँ | अर्थात्‌ अब इस सिद्धाल्तको 
प्रायः सभी धर्म्मौवाले मानने ढगे हैं कि हमारे परमेश्वरकी कपासे 
हमारे. पाप दूर हो सकते हैं और हम अपने आचरणोंको सुधारे 
बिना ही उसकी कपासे पार हो सकते हैं। 

बल्कि अब अपने अपने धर्मके झंडेको मजबूत करनेके लिए सभी 
घर्मावो छोग यह बात भी मानने ढगे हैं कि केवछ एक परमपिता परमेश्व- 
रकी उपासनासे वेडा पार नहीं हो सकता है, वल्कि उसके साथ साथ 
प्रमेश्वरके प्रतिनिधि या उस धर्मके प्रब्तेंकको भी पूजना चाहिए। 
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यदि कोई आदमी उस परमेश्वरकों पृजता हो जिसको मुसलमान 
छोग * खुदा ? और ईसाई छोग “ गाड ? कहते हैं, वल्कि खुदा 
या * गाड ? कहकर ही उसकी माछा जपृता हो, और उसकी वही 
स्तुति गाता हो जो मुसछमान और ईसाई छोग गाते है, परन्तु वह 
मुहम्मद साहब या ईसा मसीहकों न मानता हो, तो मुसलमानों 
या ईसाईयोंकी निगाहसे उसकी वह ' खुदा ? या “ गाड'के प्रति की 
हुई भक्ति व्यर्थ जायगी-किसी भी कामकी नहीं समझी जायगी। 
इसी प्रकार यदि कोई आदमी परमेश्वरकी पूरी पूरी भक्ति करता हो, 
उसको वैसा ही सर्वशक्तिमान्‌, जगल्कर्ता और दयाहु मानता हो 
जैसा कि हिन्दू छोग मानते हैं, और हिन्दुओंकी ही बनाई हुई 
स्‍्तुतियाँ और प्रार्थनायें पढुता हो, परन्तु वह श्रीकृष्ण या महा- 
देव आदि उन देवताओंको न मानता हो जिनके नामपर हिन्दुओंके 
मिन्न मिन्र सम्प्रदाय चल रहे हैं, तो हिन्दुओंकी दृष्टिमें उसकी वह 
भक्ति भी कुछ कार्यकारी नहीं होगी, अर्थात्‌ वैष्णव छोगोंके खया- 
लसे उसकी भक्ति उस वक्त तक मंजूर नहीं होगी जब तक वह 
विष्णुका ध्यान नहीं करेगा, शैवोंके खयालसे उसकी पूजा उस 
समयतक स्वीकार नहीं होगी जब तक वह शिवको नहीं मानेगा, 
सिक्‍्खोंके खयालसे वह उस वक्त तक पार नहीं हो सकेगा जब 
तक कि .गुरु नानककी भक्ति नहीं करेगा और कबीर पंथियोंके 
विचारसे वह उस वक्त तक किसी योग्य नहीं बन सकेगा जब तक 
कि वह कबीर साहबका गुणगान नहीं करेगा। गरज, भिन्न भिन्न 
धम्मोमें आपसमें दंगा-फसाद होतें रहनेके कांरण पक्षपात और 
देषने यहँतक जोर पकड़ा है कि परमेश्वरकी भक्तिका तो तिरस्कार 
होने छगा हैं और प्रत्येक धम्मैके चलानेवारोंकी मान्यता बढती 
जाती है। कहनेका तात्पय यह है कि जब अपने अपने धम्मके 
- अंडोंका पक्ष करनेके सिवा और कुछ धर्म्मे ही नहीं गिना जाता है। 
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से अपने इन पक्षपातके झंडोंकी रक्षाके वास्ते मुसलमानों और 
ईंसाइयोंमें क्या क्या गुप्त सलाहें होती रहती हैं, सो तो हम नहीं जानते: 
हैं, परन्तु अपने हिन्दू छीडरोंको हम साफ तौर पर यह कहते 
हुए सुनते हैं कि हिन्दुओंमें अनेक दर्शनशात्ल प्रचलित हैं जो 
अपना अपना निराल्य सिद्धान्त स्थापित करते हैं, इसी प्रकार हिन्दू- 
धर्म्मेमें सम्प्रदाय भी अनेक हैं जो भिन्न मित्र प्रकारके आचरण सिखलाते 
हैं, इस कारण हिन्दूधर्मकी रक्षा अब इसी तरह हो सकती है कि चाहे ' 
कोई कैसा ही सिद्धान्त माने, कैसा ही आचरण करे, परन्तु वह वेदोंको 
अवश्य ही माने, जिससे सारी हिन्दू जाति एक बनी रहें और एक 
धरम्मंके क्ैडेके नीचे खड़ी रहे | परन्तु वेदोंपर श्रद्धा रखनेके लिए न 
तो उनको कभी पढ़ना ही चाहिए और न कभी उनके कथनको” 
समझना ही चाहिए क्योंकि उनके कथनकों समझ जानेपर सब 
प्रकारके सिद्धान्तवाढे उनपर कदापि श्रद्धा नहीं रख सकेंगे ।. 
उनपर तो केवकू उन्हींकी श्रद्धा रहेगी जिनके सिद्धान्त उनकी 
बातोंसे मिलते जुल्ते होंगे । इस कारण वेदोंके विषयमें सबको यही' 
मानना चाहिए कि वे किसीकी भी समझमें नहीं आसकते हैं--उन्हें. 
बिना समझे बूझे ही मानते रहना चाहिए | यदि अँगरेजों याः 
स्वामी दयानंद आदिके किये हुए वेदोंके अनुवादोंको पढनेका' 
मौका मिल जाय, या किसी ऐतिहासिक पुस्तकसे यह मालूम होः 
जाय कि वेदोंमें अग्नि, जल, वायु आदि देवताओंकी प्राथनाओोके 
सिवा और कुछ नहीं है, तो भी उनपर आँख मीचकर श्रद्धा रखनीः 
चाहिए और उनको ' ईश्वर-वाक्य ? समझते रहना चाहिए। क्योंकि 
इन वेदोंके नामसे ही सारे हिन्दू एक सूत्रमें पिरोगे जासकते हैं. 
भौर एक झंडेके ते आसकते हैं। इसी, प्रकार कोई कोई ढीड़र 
जैन, बौद्ध, सिख,' कबीरपंथी आदि छोगोंको भी जो वेदोंको नहीं: 
मानते हैं, हिन्दू धर्म्मके झंडेके नीचे छानेके लिए यह सिद्धान्तः 
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-अकट करते हैं कि जो छोग सिंरपर चोदी रखते हैं और मुसलमानों 
तथा ईसाइयोंके हाथकी रोटी नहीं खाते हैं, वे सब हिन्दू हैं। ऐसे 
लीडर चमारों और.चूहड़ोंको भी, मुसछमान और ईसाइयके घरकी 
रोटी खानेसे मना करते हैं और इस प्रकार उनको हिन्दुओंमें 
“मिलाना चाहते हैं | इसी प्रकार अन्य ढीडर भी अपनी अपनी सम- 
झके अनुसार ऐसी और भी अनेक तदबीरें निकाछते हैं जिनसे 
लोग बिखरने न पार्वें और सभी हिन्दू एक होकर अपने धर्म्मके 
अनुयायियोंकी संख्या बढावें। परंतु हिन्दुओंमें सत्य सिद्धान्तोंके 
फैछानेकी और उनके आचरणोंको उत्तम बनानेकी फिकर बहुत ही कम 
लीडरोंको रहती है।यदि किसीको थोड़ी बहुत फिकर रहती 
भी है तो उसमें मी असडी गरज गिरोहबंदीकी ही रहती है। इसका 
कारण यही है कि धर्म्मेके बीचमें दंगा-फसाद और खून-खराबा ' 
होता रहनेके कारण अन्य धम्मके छीडरोंके समान हिन्दू छीडरोंको 
भी हिन्दुओंका एक समूह बनाकर हिन्दूधर्ममके नामका एक झंडा 
खड़ा रखनेकी बड़ी भारी जरूरत जान पड़ने छगी है और उसने 
सत्य मार्ग ग्रहण करने तथा शुद्ध आचरण रखनेकी फिकर भुछाकर 
सदेव इस झंडेकी रक्षा करनेकी ही घुन पैदा कर दी है। मतलब 
यह कि धर्मोके बीचमें सदैव झगड़े टंटे होते रहनेफे 
कारण अब धर्म्मका नाम केबल गिरोहबंदीके लिए ही रह गया है। 
इस छिए धम्मेके नामसे जो कुछ किया जाता है बह सब गिरोह- 
चंदीके लिए ही रह गया है-इसके सिवा धर्मका और कुछ मतकब 
ही नहीं. रहा है। 
कक है कि दुनियाके सब छोग मिन्न भिन्न धर्मोके अन - 
यायी होते हुए जौर अपने अपने धर्ममको मनुष्यके कल्याणका एकमात्र 
सर्वोत्तम उपाय बतंछाते हुए भी एक 'ही प्रकारका आचरण क्र 
'रहेंढें और चोरी जारी झूठ-फरेब आदि कुकमंमें एंक समान ही 
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अबृत्त दिखाई देते हैं | अर्थात्‌ मनुष्योंके आचरणोंको ठीक बनाने- 
में इस समय कोई भी घमम कुंछ भी कार्य्य नहीं कर रहा है, बल्कि 
सब धम्मोौके मनुष्योंके आचरणोंमें जो थोड़ी बहुत भठाई नजर 
ञाती है वह यातो पारस्परिक छौकिक व्यवहारकों निभानेके लिए 
होती है या राज्यदंडके भयसे होती है। गरज यह कि धर्म्मोके 
बीचमें छडाई-झगड़े रहनेके कारण सभी धर्म्मेकी भिंध्टी खराब 
हो गईं हैं और जो धरम्म मनुष्योंके आचरणोंको ठीक करके उनको 
कल्याण तथा परमशान्ति प्राप्त करानेके लिए जारी हुए थे, वे अब 
गिरोहबन्दी, पक्षषात और द्वेष पेदा करनेके सिवा और किसी भी 
कार्य्यके नहीं रहे हैं । 

इसी कारण सभी धर्मोके छोग धर्म्मके नामसे जो उपदेश 
लोगोंको सुनाते हैं, या जो धर्म्मचर्चा करते हैं उसकौ गरज इसके 
सिवा और कुछ नहीं होती है कि सुननेवाल्योपर उनके धर्म्मका 
प्रभाव जम जाय और दूसरे धरम्मौका प्रभाव घट जाय, जिससे 
उनके गिरोहका झंडा मजबूत हो जाय और दूसरे गिरोहोंका 
कमजोर । इसी कारण प्रायः सब छोग भपने अपने 
धम्मेंकी खूबियँ। दिखलाने और दूसरे धरम्मेके दोष निकालनेमें बड़ी 
बडी युक्तियोसे काम छेते हैं, खूब बातें बनाते हैं, मायाका जाछ 
औैखाते हैं और येन केन प्रकारेण अपने धमकी बातोंको- चाहे बे केर्सी 
ही रूचर क्यों न हों-सत्य ठहरानेकी चेश्ठ किया करते हैं, और दूसरे 
र्मोकी मजबूत बातोंकों भी असत्य ठहराना चाहते हैं। इन छोगोंके 
सहधर्म्मी यद्यपि इस बातकों भली मँँतति जानते दे हैं कि हमारा 
साथी मायाचारसे काम छे रहा है और मिन्न मतवालोंको साफ साफ 
धोखा दे रहा है, परन्तु फिर भी वे अपने धम्मेकी पुष्टि और अन्य 
अम्मैकी हीनता सिंद्ध होते हुए देखकर खुशी होते हैँ और बीच- 
बीचमें ताडियँ। बजाकर जबरदस्ती अपने साथीकी जीत और 
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दूसरोंकी हार दिखाते हैं। यही नहीं, वे घर आकर अपने साथीकी 
* श्वीठ ठोंक कर कहने ढ्गते हैं "कि आज तो तुमने अन्यमतवालोंको 
ही छक्काया | यद्यपि उनकी पकड्‌ बहुत जोरदार थी, तो भी 
त्तम अनेक चालें चलकर उनके चक्करसे निकठ आये [? गरज आज- 
कर भिन्न धर्मवालोंके साथ घर्मचर्चामें जो कोई जितने अधिक 
मायाचारसे काम लेता हैँ वह उतना ही अधिक प्रशंसाका पात्र 
समझा जाता हैं । अथौत्‌ जिस प्रकार आजकलकी राजनीतिमें धोखे- 
बाजी जरूरी समझी जाती है, उसी प्रकार वह धर्मचचोमें भी 
जरूरी हो गई हैं। इस तरह जो धर्म्म मनष्यके हृदयसे 
मायाचारको निकालकर उसको सत्यवादी और सरल्स्वभावी बना- 
नेके लिए प्रचलित हुए थे, वही अबआपसमें छडाई झगडे रहनेकें 
कारण खतः ही मायाचारको जरूरी समझने ढगे हैं| चाहे ढौकिफ 
व्यवहारमें यह मायाचार केंसा ही निंद्य क्यों न समझा जाता हो, 
परन्तु भिन्न धम्मेवालढोंके साथ धर्म्मेचर्चा करनेमें तो इसकी बहुत ही 
जरूरत समझी जाती हँ।गरज यह कि आपसके छूडाई झगडोंके कारण 
घधर्मका स्वरूप ही बंदर गया है और गिरोहबन्दी, करने तथा 
अपने अपने पक्षोंका समर्थन करनेके सिवा उसका और कोई 
“काम ही नजर नहीं जाता है। 
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और अन्य सब धर्म्मेंको कपोलकल्पित त्तथां मिध्या बतलाते 
हैं। इस तरह यदि सब मिलाकर एक सौ मत प्रचलित हों, तो दुनियाके 
लोग डनमेंसे ९० म्तोंको मनुष्यक्ृत और अपने एक मतको ईश्वरक्षत 
ठहराते हैं | इसका भर्थ यह होता है कि प्रत्येक मतको ९९ मतवाले 
मनुष्यक्त या मिथ्या बतछाते हैं, सिफा एक उसी मततका मानने- 
वाछा उसे ईंसवर-वाक्य ठहराता है। परन्तु बदलेमें वह भी ९९ मतोंको 
मनुष्योंका गढ़ा हुआ ही कहता है। अर्थात्‌ यह बात प्रायः सभी 
मतवाले स्व्रीकार, करते हैं कि संसारमें मनुष्योंके बनाये हुए मत 
भी प्रचच्त हो जाते हैं, बल्कि बहुत करके तो संसारमें मनुष्योंके ही 
रचे हुए मत प्रचलित हो गये हैं और प्रायः सौमेंसे ९९ मनुष्य ऐसे ही 
मन-गढन्त मतोंकों मान रहे हैं। ईश़रकृत सचे मतके माननेवाले 
तो बहुत ही कम हैं | इसका कारण भी सब मतोंवाढे यही बतलाते 
हैं कि मनुष्य अपने गढ़े हुए मतोंको भी अपनी मायाचारीसे ईरवर- 
कृत बता देते हैं और झूठमूठ ही ऐसी कहानियाँ भी जोड छेते हैं 
कि जिससे उनका मत ईश्वरकी तरफसे भाया हुआ जाहिर हो । 
इस प्रकार दुनियाके छोग उनकी . मनगढन्त वार्तोंकी ईश्वर-वाक्य 
मानने छगते हैं और उनके फंदेमें आकर वास्तविक ईश्वर-वाक्यको 
झूठ समझने ढुगते हैं। दुनियाके १०० मेंसे ९९ मनुष्य इसी धोलेमें 
आये हुए हैं भौर हमारे दा जो साक्षात्‌ ईर-वाक्य है, झूठा 
मन-गढन्त ठहराते हैं | | । 
हे मतके अतिरिक्त ९९ मतोंकी इस धोखेंबाजीको तोड़कर 
उन्हें झूठा और वनावदी सिद्ध.करनेके लिए सभी मतोंबाले प्रकृतिके 
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(नियमोंको टटोज्ते हैं और उन ९५ मतोंमें जो जो कथन इन नियमोंके 
विरुद्ध मिलते हैं, उनको असम्भव बतढाते हैं और इस तरह उनकी 
झुठाई पकड़कर दिखलाया करते हैं। परन्तु जब अपने मतका' 
जिकर जाता है तब इन नियमोंको ताकमें रखकर उसकी सभी 
असम्भव बातोंकों सत्य और, निश्रौन्‍्त बतलछाने छगते हैं| वल्कि 
कोई कोई तो इन असंभव और अलौकिक बातोंके कारण ही उसे 
ई्वरप्रणीत सिद्ध करने छग जाते हैं। यह बात सब जानते हैं 
कि पुरुष और ल्लीके संयोगके बिना कभी गर्भ नहीं रह सकता है-- 
इस प्राकृतिक नियमके सिवा अन्य क़िसी रीतिसे मनुष्यका उत्पन्न 
होना संभव नहीं है। गरज, इस नियमकी सत्यता सभी मतवाले 
निर्विवाद रीतिसे स्वीकार करते हैँ और इस नियमकों अठक मान- 
कर हिन्दू छोग ईसाइयों और मुसलमानोंस्े इत कथनको कि ईसा 
मसीहकी उत्पत्ति स्त्री-पुरुषके संयोगके बिना पवित्रात्मासे हुईं थी 
झूठ ठहराते हैं और मुसछमान वथा ईसाई छोग हिंदुओंके इन 
कथनोंको असत्य ठहराते हैं कि पांडवोंकी उत्पत्ति सूर्य, इंद्र, पवन 
आदि देवताओंके सत्वसे हुईं थी और पार्वतीने शरीरके मैलसे 
गणेशजीको बना दिया था । कहनेका मतलब यह है कि दूसरे 
मतोंका खंडन करनेंके लिए तो सभी मत्तोंबाले मनुष्योत्पत्तिके इस 
नियमको बड़े जोर शोरके साथ काममें छाते हैं, परन्तु जब इसी 
नियमसे अपने मतका खंडन होता है तब वे परमेश्बरकी अलौकिक 
और अनन्त शक्तिका बहाना बनाने छगते हैं। कोई कोई मत ऐसे भी 
हैं जो इन कथाओं को नहीं मानते हैं; परन्तु सष्टिकी आदियें मनष्योंकी 
उत्पत्ति बिना माता पिताके ही हुईं थी यह अबश्य बताते हैं और कमसे 
कम इस जगह तो वे भी मनुष्योत्पत्तिके उक्त नियमको भूल जाते हैं-। 
इस तरहकी और भी हजारों बातें हैं कि जिनके द्वारा सभी मतों- 
वाले अन्य ९६ मर्तोके कथनोंको अप्राकृतिक और असंम्भव सिद्ध 
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करते ओर उन्हें झूठा ठहराते हैं, परन्तु अपने धम्मैकी जौचके लिए 
'इन हजारों बातोंमेंसे किसी एकको भी काममें नहीं छाना चाहते हैं, 
चल्कि अपने धर्म्मकों इन असम्भव और अप्राकृतिक कथनोंके 
कारण ही ईश्वरक्ृतत सिद्ध करने छग जाते हैं। जेसे ईसाई और 
मुसलमान छोग तो रामायण और महाभारतमें वर्णित रामचन्द्र और 
कृष्ण आदि अबतारोंके अद्भुत ऋृत्योंको प्रकृतिविरुद्ध बतछाकर 
उनको झूठ कहते हैं और हिन्दूछोग ईसा मसीहके मरकर फिर कब- 
रमेंसे मिन्‍्दा निकल आने, मुर्देको जिन्दा करने और मुहम्मद साह- 
चके चँँ।दके दो टुकड़े कर देने आदि वा्तोंकों निरी गप बतढछाते 
हैं | परन्तु जब स्र॑ उनकी वारी आती है तब सभी मतोंबाले 
अपने अपने मतकी अप्तम्भव और अप्राकृतिक बातोंको ईश्वरकी 
करामात बतलाते और उन्हींके द्वारा अपने भपने अवतारोंकी प्रतीत 
ऋराने लग जाते हैं । जैंन, बौद्ध, सिख आदि सभी मतवाछोंका यही 
हाछ हैं| इससे साफ जाता जाना है कि दुनियाके छोगोंको न तो भपने 
लिए हीं सत्यर्मकी खोज करनी हैं और न उन्हें दूमरोंको ही सत्य 
भम्मे सिखत्यना है | वल्कि धम्मौके बीचमें द्वेप और छड!ईं-झगड़े 
' मचे रहनेके कारण दुनियाके छोग आँख मीचकर-बिर्ना समझे -वूझें 
ही-अपने अपने धम्मेकी बड़ाई करते और दूसरे धम्मौकी बुराई 
गाते रहते हैं | इस तरह प्रत्येक धर्म्को पक्षपात और द्वेषने बुरा 
तरह जकड़ रक्खा है। ह 4 

इस. पक्षपात और द्वेषसे दुनियामें बहुत शान्ति और दुःख फेछ 
रहे हैं तथा धर्मा-सिद्धान्तोंमें भी बहुत गड़बड़ी पड़ गई है।इस लिए 
प्रत्येक मनुष्यको-यदि संसारके अन्य मनुष्योंक्ता दर्द नहीं हैं तो 
कमसे कम उसे अपनी मलाईके लिहाजहीसे सही-कुछ समयके लिए 
पक्षपात और द्वेषको छोड़कर सत्य-मार्गका अन्वेषण अवर्य ही 
करना चाहिए | इसके सित्रा उसे अपने मनमें यह सोचना चाहिए 


जीवन-निर्वाह-- १८० 


कि जब हम, औौरोंकों उनके मतोंकी कलई खोल कर दिखदते हैं 
और उनके मतोंको झूठा और श्रान्त कह कर उन्हें सत्यपथ पर छानाः 
चाहते हैं, तब हम स्वतः ही संत्यमागैका अन्वेषण क्यों नहीं करते है । इस 
कथनका तात्पर्य यह है कि जब तुमने अपने बुद्धिबल्से यह पता छगा 
लिया कि १०० मेंसे ९९ मत मनुष्योंके चलाये हुए हैं और वे सब 
ईंश्वरक्नत माने जाते हैं तथा उनके माननेवाले ऊन पर पूर्ण विश्वास 
रखते हैं, तब क्या यह सम्भव नहीं हैं कि जिस प्रकार ९९, मत- 
वाले गढती कर रहे हैं उसी प्रकार तुम भी गढरूतीमें पड़े हुए हो, 
अर्थीत्‌ तुम्हारा मत भी मनुष्यक्तत ही हो और तुम भी उसी प्रकारकी 
गलतीसे उसे ईश्वरक्तत मान रहे हो जिस प्रकार कि ९० मतोंके 
छोग मान रहे हैं ? मतलब यह है कि जिस ,प्रकार तुम दूसरे मत- 
बालोंकों अपने अपने मतकी जाँच करनेको कहते हो उसी प्रकार 
स्वयं अपने मतकी जाँच क्‍यों नहीं करते हो ? जब कि तुम स्वयं 
कह रहे हो कि दुनियामें १०० में ९८ मनुष्य ऐसे हैं जो मन- 
गढन्त मतोंकों ही पक्षपात्‌ और मोहके कारण ईश्वरक्कत समझ रहे हैं 
और उनके कारण अपनी गर्दनें कटा रहे हैं तब क्या यह संभव नहीं हैं 
कि तुम भी ऐसे ही मोहजाढमें फँसे हुए हो, अर्थात्‌ तुम्हारा मत भी 
ईंश्वरक्कत न होकर, कोई दूसरा मत ही ईश्वरक्तत हो कि' जिसको 
तुम बिना जँचे ही मनुष्यक्ृत समझ रहे हो ? इसी तरह क्या यह 
संभव नहीं है कि दुनियामें कोई भी मत ईंश्वरक्ृतं न हो, बल्कि 
सभी मत मनुष्यक्तत हों और उन सबसमें तुम्हारा मत बहुत घटिया 
और कोई अन्य मत सबसे बढ़िया ( श्रेष्ठ ) हो ? 

यदि दुनियामें एकाघ ही झूठा मत प्रचलित हो गया होता और 
डुंबियाके सौ मनुष्योमेंसे एकाघ मनुष्य ही उसका अनुयायी होता, 
सो बेशक तुमको अपने मतपर संदेह करनेकी कोई जरूरत नहीं 
थी; परन्तु जब तुम्हारे कथनानुसार सौंमे ९० मत झूठे प्रचलित 
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हो रहे ६ और १०० में ९९ मनुष्य इन झूठे मतोंके ही भक्त वन रहे 
हैं, अर्थात्‌ जब अधिकतर मनुष्य भ्रममें पड़े हुए हैं, तब सबको ही 
अपने अपने सतपर संदेह करने और उसकी पूरी पूरी जँ।च पड़ताल 
करनेकी आवश्यकता है । झूठकी ऐसी बहुरुता और प्रबल्ता होने 
पर भी यदि तुम सत्यासत्यकी जाँच नहीं करते हो, और अपने , 
मतको उस कसौटी पर कसकर नहीं देखते हो जिस कसौटीसे अन्य 
मतोंको जँ।चते हो, तो कहना होगा कि तुम अपने आपको धोखा 
देना चाहते हो, अर्थात्‌ तुम अपना कल्याण नहीं करना चाहते हो, 
ब्रह्कि जबरदस्ती अपने धर्म्मकों सक्चा कहकर और दूसरे धर्मेको 
झूठा बतछाकर अपनेको पक्षपात और द्वेषके गहरे गड्ढेमें डाले ' 
रखना पसंद करते हो। इसमें सन्देह नहीं है कि परम्मैके नामसे 
मनुष्योंमें चिरकाठसे भारी संग्राम होता रहनेके कारण पक्षपात और 
द्वेपने तुम्हारे हृदयमें बडा गहरा घर कर लिया है-यह पक्षपात और 
द्वेष ही तुम्हारे रोम रोममें घुस गया है कि जिसके सबबसे तुम्हारे 
हृदयमेंसे पाप-पुण्यका भय तथा सुख द्वुःख और हानि छाभमका 
विचार ही निकल गया है और केवछ यही एक खयार वाकी रह 
गया हैं कि हमारी बातमें फूवी न आने पाबे, अर्थात्‌ जिस धर्मको 
हम अपना बता रहे हैं उसकी तो पताका फहराती रहें और 
अन्य धम्मीकी प्रतिठ्ठा फीकी पड जाय। परन्तु विचारशीक और 
बुद्धिमान्‌ छोगोंकी यह पक्षपात और द्वेष छोड़ देना चाहिए और 
दूसरोंकी नहीं तो कमसे कम अपने कल्याणकी फिकर तो अवश्य ही 
'रखनी चाहिए । 
परन्तु धर्मके नामपर नित्य दंगा-फसाद होते रहनेसे मनुष्योंका 
ह््द्य ऐसा कठोर बन गया है और आँखोंपर पक्षपात और द्वेषका 
डेसा मजबूत चहमा चढ, गया है कि उनको अपने अपने धम्मेकी 
चुराई भी मलाईसी प्रतीत होती है और दूसरे धम्मौकी भछाई मी 
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बुराईका रूप धारण करके काठनेको दौड़ती हैं.। यह इस पक्षपातः 
और द्वेषकी ही महिमा है कि फ्रयेक मतवाले अपने अपने घर्मको' 
सच्चा और शेष ९९ धर्मोको झूठा बतछाते हैं और जिन प्रमाणोंसि 
९५ मतवालोंको झूठा झहराते हैं उनको अपने मतके साथ नहीं 
रुगाते हैं, बल्कि अपने मतको वे बिना प्रमाणके ही इंश्वरक्तत मानते 
हैं और अपने मतके लिए प्रमाण ढढुना पाप समझते हैं। इस 
पक्षपात और द्वेषके कारण मनुष्य अपने तथा पराये धर्मोकोः 
बातोंसे विलकुछ अनभिज्ञ होनेपर भी यह कहनेमें जरा नहीं शर- 
माता है कि हमारे धर्मके जो सिद्धान्त होंगे वे सब सच्चे हैं और 
: दूसरे सब धम्म्मेके सिद्धान्त श्रान्त तथा छचर हैं | इस तरह प्रस्येक, 
मतवाला अपने मतको कल्याणकारी और दूसरोंके मतको पापजनक 
तथा नरककी ओर छे जानेवाछा बतछाता हैं। घर्मके इस अंध पक्ष-- 
पातके दृश्य नित्य ही देखनेमें आते हैं और सभी धर्माके भोले छोग 
इस प्रकारकी लीछायें दिखाया करते हैं | बहुतसे छोग तो यहँँ। तक 
मूर्खता प्रकट किया करते हैं कि यदि किसी उलटे-पुछटे सिद्धा- 
न्तके विषयमें उनको यह विश्वास दिला दिया जाबे कि यह तुम्हारे 
धर्म्मका सिद्धान्त है, तो चाहे वह सिद्धान्त उनके धर्म्मके विरुद्ध ही 
क्यों न हो, वे उसे बिलकुछ सच्चा समझकर उसका पूरा 
पूरा पक्ष लेने छगते हैं; और यदि इसके विपरीत खास उनके घर्मके' 
किसी अति उत्तम सिद्धान्तके विषयमें यह बतछा दिया जाय कि-- 
यह सिद्धान्त उनके धर्म्मैका नंहीं है तो वे उस सिद्धान्तको बिलकुल 
झूठा सिद्ध करके उससे छ्वेष करने छग जाते हैं। 
सतलब यह है कि इस समय मनुष्य पक्षपात जौर द्वेषका पुतला 
बन रहा है और इसे ही अपना परमधरम समझ रहा है| अतएब 


बुद्धिमानोंकी उचित है कि वे पक्षपात और द्वेषको छोडकर अपने: 
प्रकृत छामाढामको देखें । 


२१-मनुष्यकी अल्पज्ञता और पूर्वजेंके 
धर्मका अनुकरण | 
«७ ब“+देहिच2छपतयघतघ..>-. 


ख़त हैं कि इस स्थलूपर हमारे भाई यह कहने डगें कि मनुष्य 
'अध्पन्ञ है,-जब् उसे इतनी ही खबर नहीं है कि हमारे शरीरके 
अंदर क्या है और किस तरह उसका काम चढ रहा है, तब वह जीव 
और ईश्वर, सगे और नरक और भूत-भविष्यतकी बातोंको कैसे जौचच 
सकता हैं- कैसे उन्हें झूठ या सच ठहरा सकता है अतएव उसको 
सर्वज्ञ परमेश्वरके उन बचनोंका भरोसा करना पड़ता है जो जात्म> 
ज्ञनी ऋषियोंद्वारा उसे विदित हुए हैं या शाज्लोंमें ढिखे मिलते हैं। 
इस पर हमारा यह नत्न निवेदन है कि यदि संसारमें एक ही सर्वज्ञ 
परमेश्वर होता और वह एक ही प्रकारके आत्मज्ञानियोद्वारा अपने वाक्य 
हम तक पहुँचाता, अर्थात्‌ एंक ही प्रकारके सिद्धान्तोंगाढ़े शार्र 
दुनियामें होते, तब तो आँख मीचकर कर उन्हींका कहना मान 
लिया जाता और अपनी बुद्धिसे कुछ भी काम नहीं ढिया जाता; 
परन्तु यहँ तो सैकड़ों सर्वेज्ष परमेश्वर कद पृथक्‌ रूपसे 
प्रकट हो रहे हैं और उनके वाक्योंको मनुष्यों तक पहुँचानेवाले 
भी सभी भात्मज्ञानी कहे जाते हैं तथा उन सबके ही सिद्धान्त शाल्ञोंमें, 
डिखे मिलते हैं। इसी लिए प्रयेक स्वेक्ञ परमेश्वरका एक एक 
जुदा जुदा मत होनेके कारण इस पृथ्वीपर मित्र मिन्र प्रकारके 
सेकड़ों मत, प्रकट हो गये हैं । ऐसी दशशामें यदि अ्पक्ञ होनेके 
कारण मनुष्य इन बातोंमें अपनी बुद्धि नहीं चढा सकता है तब वह 
यह बात भी कैसे कह सकता है कि इन सैकड़ों धमोमेंसे एक तो 
. सर्वज्ञपरमेश्वरकथित है और शेष सब काल्पनिक तथा अल, है 
बल्कि इस अवस्थामें तो मनुष्यकी सभी सर्वक्ञ परमेश्वरोंके आगे 
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सिर झुकाना चाहिए और सभी धम्माको सत्य' मानकर उनके 
आदेशानुसार चढना चाहिए | परन्तु यह बिछकुछ असंभत्र है, क्यों 
कि इन धर्म तो धरती-आसमान जेंसा अंतर है । एक धर्म 
जिस क्रियाको अत्यन्त आवश्यकीय बतलाता हैं दूसरा धर्म्म 
उसीको महापाप ठहराता हैं| इसके सित्रा ये सभी परमेश्वर दूसरे 
परमेश्वरोंका निषेध भो तो करते हैं, अर्थात्‌ उनको झूठा कहकर 
उनके मानने और पूजनेसे अपनी अप्रतन्नता भी तो प्रक्ठ करते 
हैं। इस कारण यदि मनुष्य अपनी बुद्धिसे विछकुछ काम न ले और 
सभी परमेख्वरोंको पूजने और सभी धर्म्माको माननेके लिए तैयार 
हो जाय, तो दूसरे समी धर्म अपने एक ही धर्मकों मानने और 
अन्य समस्त धम्मौको असत्य समझनेका उपदेश देते हैं | फिर बत- 
लाइए कि ऐसी हालतमें मनुष्य क्या करे और क्या न करे ! अर्थात्‌ 
वह अपनी अत्प बुद्धिको छगाये विना किस तरह किंसी एक सर्वश्ञ 
परमेश्घरको सत्य माने और किस तरह अन्य सर्वज्ञ परमेड्बरोंक 
शूठ्ा माने, या किस तरह उनके बतलाये हुए धर्म्मेको भ्रान्त समझे ! 
इस स्थान पर यदि यह कहा जाय कि बाप-दादे या बड़े-बूढ़े 
जिस धम्मेको मानते चले आये हों उसीकों सच माने जौर दूसरोंको 
शूठा जाने, तो यह पहचान भी तो इस अह्पृज्ञ मनुष्यने अपनी 
बुद्धिसे ही निकाली है। इसके सिवा इसका यही अर्थ होता है कि 
हम अपनी अल्पज्ञताके कारण यह बात तो नहीं जान सकते 
हैं कि कौन धर्म्मे सच्चा है और कौन झूठा है, परन्तु अपनी उस 
अत्पबुद्धिसे इतना बात अवश्य जान गये हैं कि हमारे वापदादे, 
या पूेज सच्चे और झूठे धम्मेकी पहिचान करनेकी शक्ति रखते थे, 
अथौत्‌ वे हम जैसे अत्पज्ञ नहीं, किन्तु सर्वेज्ञ थे | परन्तु जब हम 
अपनी अल्पबुद्धिसि इतनी बात समझ सकेते हैं कि हमारे बाप- 
दादे सर्वज्ञ थे तब यह क्‍यों नहीं जान सकते हैं कि इन पर्म्मो- 
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मेंसे कौनसा पर्म्म सर्वज्ञ ईश्वरकथित है और कौन नहीं है। दूसरे, 
यदि मनुष्योंके बाप-दादे सर्वज्ञ होते, या अन्य किसी तरहसे वास्तविक 
धम्मैकी पहिचान सकते, तो वे सत्र एक ही पर्ममके/अनुयायी होते, 
परंतु ऐसा नहीं हैं, मनुष्णोंके पू्वज उन सभी धम्मौके माननेवाले चले 
जाते हैं जो सोमेंसे ९९ झूठे हैं । तव उनके धम्म्मैक्रों ग्रहण कूर- 
नेका नियम बनाना तो खुल्ठमखुल्छा सौमें ९९ मनुष्योंकों शूत्य 
भमे धारण कराना और उन्हें सच्चे धर्मसे विभुख रखना है। 

श्र्मेकि पक्षपात और देपसे छोगोंक्ना हृदय ऐसा मछिन हो गया 
है-इनका उनपर ऐसा गहरा रंग चढ गया है कि अब उनको अपनी 
मलाई बुराई-कल्याण अकल्याणका कुछ भी खयाछ नहीं रहा है 
उन्हें पक्षपात और द्वेपके सित्रा कुछ नहीं सूझता है | इसी लिए यह 
एक सीधा रास्ता निक्काछ लिया गया है कि बाप-दादे जिस धम्मेंको 
मानते चले आते हों-बह चाहे सच्चा हो या झूठा, कल्याणकारी हो 
या अक्व्याणकारी, स्तर्गमें लेजानेवाछा हो या नरकमें-उसीको 
सच्चा कहते रहना और उसीको मानते रहना | इसका नतीजा! यह 
हो रहा है कि सौमें ९९ मनुष्य झूठे धरम्मेको प्रहण कर रहे हैं और 
उनके नामपर छड़-मर रहे हैं। बाप-द्ादोंक्रे धर्ममको माननेका यह 
सत्यानाशी नियम आगेके लिए कायम रखना मानो आगामी संतानकों 
इस वातपर बाध्य करना है कि उनमें भी सौमेंसे ९६ मनुष्य बिलकुछ 
झूठे धर्मोकों मानें और अपना अकल्याण करते रहें | 

बुद्धिमान मनुम्योंकों सोचना चाहिए कवि मनुष्य एक पसोके 
मामजेमें ही अत्पज्ञ नहीं हैं, बल्कि वह सभी मामडोंमें अल्पज्ञ है। 
जैसे वह न तो अपने शरीरकी प्रकृतिको ही ठीक ठीक जानता है और 
न शरीरके रोगोंके कारणोंको ही पूरी पूरी तरह -पहिचानता है, तो 
भी अपना अव्यबुद्धिसे थोड़ा बहुत जितना जाव सकता हैं 
उसीसे अपना काम चलाता है। अपनी. अल्पक्ञताके कारण यथपि 
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कभी कभी वह गठती भी किया करता है और नुकसान भी उठाता 
है, परन्तु अपनी बुद्धिसे काम न लेने और बीमारीका विल॒कुछ 
इलाज न करनेक्ी अपेक्षा अपनी अव्पबुद्धिसि काम ढेनेसे 
फायदेमं रहता है। इसी प्रकार यह अल्पज्ञ मनुष्य यदि धम्मके 
मामलेमें भी अपनी बुद्धिसे काम छे, अर्थात्‌ जिस प्रकार शरीरक 
येगों और ओषधियोंके गुणोंकी छानवीन करता हैं उसी तरह धर्मकी 
बातोंकी भी छानबीन करने लगे, तो वह उस ब्रिप्रयमें भी बहुत. 
कुछ सत्य ज्ञान प्राप्त कर छे | जिस प्रकार अपनी अब्प बुद्धिसे वह 
अपने शरीरके अनेक रोगोंका इडाजु कर छेता हैं और स्वास्थ्यके 
नियम बना लेता है, उसी प्रकार अपनी भात्माका भी इलाज 
करने छग जावे और अपनी आत्मिक सुख शांतिके लिए भी 
बहुतसे नियम बना लेवे । परन्तु शोक हैं कि धर्मके नामपर आपस- 
में छडाई! झगड़े होते रहनेसे यह मनुष्य पक्षपात और द्वेषमें ऐसा 
फँस - ग़या हैं कि वह जात्मकल्याणके लिए सत्यमार्गकी खोज कर- 
नेकी और जरा भी नहीं झुकता है, केवछ अपने वाप-दादोंके खड़े 
किये हुए झंडोंका पक्ष करनेकी हो फिकरमें लगा रहता है। | 
दुनियाके छोग बीमारीके मामलेमें इस नियमको कदापिं स्वीकार 
नहीं करते हैं कि बाप-दादे जिस प्रकारका इलाज करते थे, वह 
इलाज अच्छा हो या बुरा, आप भी वही इलाज करावें और जिस 
हकौसले वे इछाज कराते थे उससे रोगकी निवृत्ति हो या न हो, 
आप भी उसीसे इलाज करावें | इसके विपरीत बीमारीके मामलेमें 
सभी छोग नवीन नवीन उपाय खोजते रहते हैं, सभी तरहके वैद्य 
डाक्टरोंकी टठटोछते हैं और अपनी अल्पबुद्धिसि इस 
चातका निश्चय करते रहते हैं कि इस रोगमें किसकी ओषधि 
ठेनी चाहिए और किसकी सलाह पर चलना चाहिए । जिसकी ओष.. 
घिसे वे जाराम होता नहीं देखते हैं या रोग बढ जानेका खयारू: 
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करते हैँ उसका इछाज तुरत छोड देते हैं और किसी दूसरे वे 
हकीमको तलाशने छगते हैं | ऐसा करनेसे यय्पि वे अपनी अल्पक्ष- 
ताके कारण कभी कभी गलती भी कर जाते हैं और नुकसान भीह 
उठते हैं, तो भी अपनी बुद्धिसे अच्छा हकीम या वैद्य ढूंढकर हीं” 
अपना इलाज कराते हैं और बहुथा बड़े बड़े भयंकर तथा असाध्य' 
रोगोंसे छुटकारा पा लेते हैं। ऐसा करनेसे वे उस गतानुगत अवस्थासेः 
हजार गुणा अच्छे रहते हैं और जरूरतके अनुसार अनेक वैद्यों,. 
हक्ीमों या डाक्टरोंसे इछाज कराके छाभ उठाया करते हैं । 

मनुष्य ऐसा मूर्ख नहीं है कि बीमारी आदि ढौंकिक काय्योमें' 
भी वह अपने बाप-दादोंकी छकीर पर चछता रहे और अपनेकों' 
अल्पज्ञ समझकर जरूरतके अनुसार अपनी बुद्धिसे काम न लेवे । 
मनुष्य कैसा ही अत्पज्ञ क्यों न हो परन्तु अपने छौकिक काय्यौमें: 
अवइय ही अपनी बुद्धिसे काम लेता है और जिस कार्य्यमें अपनी 
हानि. दखता हैं उसे छोड़कर शीघ्र ही कोई दूसरा उत्तम उपाय 
खोजने छगता हैं | एक धर्म्मके मामलेमें ही वह ऐसा नहीं: 
करना चाहता है, अर्थात्‌ धर्मके लिए जरा भी अपनी बुद्धिको श्रस 
नहीं देना चाहता ह्ठे । यही कारण ह्ठै कि धर्म्मेके मामलेमें इतना भारी 
अंगेर फैठा हुआ है कि १०० मेंसे ९९ पंथ झूठे होने पर बरावर चल: 
रहे है और छोग उनमेंसे निकठनेका जरा भी साहस नहीं करते हैं) 

पंसारके छोटे बड़े सभी, कार्योके विषयमें मनुष्य ऐसा सोचा" 
करते हैं कि अत्पज्ञ होनेके कारण यद्यपि में इन का्योक लग 
छाभका पूरा पूरा निश्चय नहीं कर सकता हूँ, इस से कि कभी कभी | 
गछती भी कर जाता हूँ, परन्तु यदि अपनी बुद्धिसे बिलकुछ काए 
लेना छोडः दूँगा, तो इन छोटे मोढे उपायोसे भी वैंचित हो 
जाऊँगा जो अभी ; अपनी अल्पबुद्धिसे कर लेता है । यदि पर 
अल्पवद्धिका उपयोग न करूँ और आँख मीचकर काम करने उाऊ 
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जाऊँ तो मेरे सभी काम डछटे पुछ्टे हो जायँँ और सारा ही खेल बिगड्‌ 
“जाय । इस छिए यद्यपि मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, तो भी अपनी तुच्छ बुद्धिक 
द्वारा जहँतक अपने हानि-छामका विचार कर सकता हूं वहातक 
.मुझे अवश्य ही विचार करना चाहिए-और जहँ।तक अपने काग्येकी 
सिद्धिके लिए उत्तमसे उत्तम उपाय खोज सकता हूँ वहँतक अवश्य 
खोजना चाहिए--यही मेरा कर्तेन्य और मनुष्यत्व हँ। परन्तु 
शोक हैं कि धम्मेके मामलेमें मनुष्य अपना यह कर्तेन्य ब्रिछकुल मूछ 
जाते हैं और अपनी आत्माके हानि-छामका कुछ भी विचार 
न करके-आँख मीचकर अपने वाप-दादोंके मार्गपर चछ्ते रहते 
हैं और अब्पन्न होनेका वहाना बनाकर धर्म्मके मामलेमें बुद्धिको 
लगाने या उसमें कुछ भी छान-बीन करनेको महापाप समझते हैं। 
डसके सिवा अपने वाप-दादोंका भनुकरण करनेमें वे यहाँतक अंधे 
: हो जाते हैं कि बाप-दादोंने जिस धर्म्मात्मा पंडितसे दीक्षा ली हो, या 
जिसे अपना धर्मगुरु बनाया हो, उसके बेढे पोतेंको ही-चाहे वह 
कैसा ही मूर्ख और कुकर्मी क्यों न हो, अपना गुरु बनाते हैं । परंतु 
वाप-दादे जिस हकीमसे इलाज कराते थे उसका बेठा पोता यदि 
मुख हो तो उससे वे कदापि इलाज नहीं कराते हैं, तत्कार ही कोई 
दूसरा अह्छा हकीम खोजने लगते हैं । 
इसका कारण यही है कि छौकिक कासय्यौके हानि-लछाभमें तो 
'मनुष्य अपनो वास्तविक हानि -छाभ समझता है और इस लिए वह 
. उसमें अपनी बुद्धिको छगा कर नवीन नवीन उपाय ढुंढ॒ते रहना 


जुंरूरी समझता है; परन्तु धर्म्मकी बातोंको वह एक प्रकारका खेल 


तमाशा या पक्षपात और द्वेष करनेका बहाना मात्र समझता है 


, और इसी लिए जिस धम्मेके पक्षपाती उसके बापदादे रहे आये हैं 
उसी- धम्भेका पक्ष करना और उसका झंडा झँचां उठाना अपना 
कर्तैन्य सेमझ लेता है] यही नहीं, ऊपरसे वह आत्मकल्याणकी बातें 


जोक 
१८५९ पू्चजोके धर्मका अनुकरण | 


भी चनाने लगता हूँ। पर वास्तवमें यदि आत्मकल्याणकी बातें उसके 
अन्तरंगमे होतीं, तो वह न तो दूसरे धर्मावालोंसे द्वेप ही करता 
ओर व धर्मके नामसे लड़ाई-झगड़े ही उठाता, बल्कि वह अत्यन्त 
झान्त होकर सभीसे प्रेम करने छगता और पक्षपातको हटा कर सभी 
धम्मोकी खोज करनेमें तत्पर होता | जिस प्रकार बह अपने लौकिक 
काय्येम अपनी समझके अनुसार एकसे एक बढुकर उपाय खोजता 
रहता हैं, उसी प्रकार धर्म्मके मामढेमें भी करता, अर्थात्‌ जो 
बात जिस धर्म्ममें उसे छाभदायक प्रतीत होती उसीको वह ग्रहण - 
करता और जिस बातको हानिकारक समझता टसको तुरंत ही छोड 
देता । परन्तु धर्म्मकी तो उसके हृदयमें कोई कदर ही नहीं है, इसी 
लिए बह उसकी जैँच-पड़तालकी ओर जरा भी ध्यान नहीं देता है। 
वह जो कुछ करता है, केवल अपने बाप-दादोंके झंडेका पक्ष 
निभानेके लिए | । 
विचारशील पुरुषों | जुरा तो विचारो कि जब तुम किसी विध- 
म्मसे बातचीत करते हो और उसको उसके धर्म्मकी असत्यता और 
अपने धरम्मेकी सत्यता समझाते हो,झस समय तुम सिवाय बुद्धिक भौर 
किसी चीजसे काम नहीं लेते हो और उसे भी बुद्धिसे काम ढेनेका उपदे- 
श देते हो, अर्थात्‌ बुद्धिसे ही सब सिद्धान्तोंकी जाच करना और सच , 
झूठकी परख करना सिखाते हो, क्‍यों कि वह दूसरे मतवाढ्ा व 
तुम्हारे मतके शात्नरोंपर विश्वास रखता हैं और न उन्‍हें सतज्ञ- 
भाषित ही मानता है, जिससे तुम उसको'अपने शाज्ोंके वचन 
दिखाकर चुप करा सकतें; बह तो केवल अपनेही शात्नोंपर विश्वास 
रखता है और उन्हें ही ईश्वर-वाक्य मानता है। इस लिए तुम उसे 
यही समझाते हो, कि मनुष्यको शात्वन्वचनों पर ही भरोसा करके 
नहीं बैठ रहना चाहिए, बल्कि सब रिद्धान्तोंकी जांच अपने बुद्धि- 
बढके द्वारा ही करनी चाहिए | क्यों कि जब सभी धर्मोवाले अपने 
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अपने धमम्मेकों ईश्वर-वाक्य बताते हैं, तब यह कैसे हो सकता हैं 
“कि एक धर्म्मकोी तो हम आँख मीचकर ईंश्वर-वाक्य मान लें और 
:छूसरे और धर्म्मेकी कपोछकल्पित ठहरावें | इस वास्ते मनुष्यका 
: क्तेव्य है।कि वह अपनी बुद्धिको जोर देकर और पक्षपातकों ध्याग 
कर सभी सिद्धान्तोंकी जँ।च करे | इससे जो सिद्धान्त सत्य सिद्ध होते 
जावें उन्हें ग्रहण करता जाबे और जो सिद्धांत असत्य सिद्ध होवें, 
हन्हें त्यागता जावे | इस प्रकार तुम उसको शब्दप्रमाणकी-अर्थात्‌ 
जो कुछ शाल्लोंमें लिखा है उसकी-परवा न करके प्रत्यक्ष और अनु- 
प्तान प्रमाणोंके छवारा समस्त सिद्धान्तोंकी जाँच करना बतलछाते हो 
और तुम भी उस समय उसे अपने शाज््रोंके वाक्य न सुना कर- 
उएत्यक्ष और अनुमानसे ही अपने सिद्धान्तोंकी सचाई और उसके , 
सिद्धान्तोंकी झुठाईं सिद्ध करते हो। परन्तु क्या यह खेदकी बात नहीं 
है कि यह सब कष्ट तुम दूसरोंके समझानेके लिए उठाते हो और 
अपने छिए सत्यक्की कुछ भी खोज नहीं करते हो, अर्थात्‌ अपने 
लिए तो तुम केबल शब्द-प्रभाणको ही क्षाफी समझते हो और अपने 
: शा्त्रोंके बचनोंके सिवा और कुछ भी नहीं सुनना चाहते हो | 
इस लिए धम्के मामलेमें हमको ऐसा .बेपरवाह नहीं बनना 
- चाहिए, बल्कि पक्षपातको. छोड़कर अपने पराये धर्मका खयाल 
: हृदयसे दूरकरके सत्यकी खोज करनी चाहिए | अपने शात्रोंमें जो 
कुछ लिखा हैँ आँख मीचकर उसीपर विश्वास कर बैठना ठीक नहीं [ 
हमे भी अपनी बुद्धिसे प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणोंके द्वारा सब 
सिद्धान्तोंकी जैच करनी चाहिए और जो सिद्धान्त सत्य निकें 
उन्हीं पर विश्वास करना चाहिए । ऐसा करनेसे ही हम पक्षपातके 
-अहरे गढ़ेसे निकलकर सत्त्य मार्मपर प्रतिष्ठित हो सकेंगे | 


अकतकआर+ इक 5७१, 
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ब्ाः 'मक सिद्धास्तोंका स्थापित करना या उनको सच झूठ ठहराना, 
! “इस पुल्तकका उद्देश्य नहीं हैं । इसमें हमें मनुष्य-जीवन-निर्वाहकी 
ठी मोटी दातोंका ही वर्णन करना हैं। इस छिए मनुष्य अपनी 
अपनी श्रद्धा और ब्ोजक्े अनुत्तार जीव्र और ईश्वर, अर्थात्‌ भाव्मा 
लौर परमास्माका चाहे जो स्वरूप माने, अपने आत्माके कल्याणके 
लिए चाहे जो मार्ग निकाछे और अपनी आध्यात्मिक और पार- 
आकिक उम्नतिके लिए चाहे जिम्त रीतिसे परमेश्वर, देवी-देवता या 
संतों महन्तोंकों माने और उनकी पूजा करे, इस पर हमें इस जगह 
कुछ भी वरहस नहीं करना हैं; परंतु जीवन-निर्वाहके लिए इतना 
सबब्य कहना है कि वह छौकिक कांस्योकी सिद्धिके लिए उनके 
कारणोंकों खोजे और उनको ही जुद्नेका प्रयत्न करे; किसी गुप्त शक्ति 
था मंत्र तंत्र पर भरोसा न करें | अर्थात्‌ जो छौकिक कार्य्य जिन 
जिन कारणोंके एकंत्रित होनेसे सम्पन्न होता है, उस कार्थ्यको 
चनानेक्े छिए उन सब कारणोंकों जुठबें, उसकी सिद्धिके लिए 
किसी परमेश्वर, देवी-देवता, साधु-संतर या जंत्र मंत्र आदि पर 
भरोसा न करने छगे | क्योंकि जिस प्रकार गेंहूँ बोनेसे ही गेहूँ पैदा 
हो सकते हैं चावल बोनेसे नहीं, उसी तरह अन्य छौकिक कार्य भी 
उचित कारणोंक्े जुटाये त्रिना' सम्पन्न नहीं हो सकते हैं।इस किए जिन 
जिन कारणोंसे जो कार्ग्य बनता है उनको न जुटानेवाढा और इन 
गुप्त शक्तियोंपर भरोसा करनेबाल्य उस कार्य्यकी सिद्धिसे वंचित 

रहता हैं और व्यर्थ ही अपने मनको मठकाता है। 5 
यदि किसी व्यक्तिको हमारी इस बातपर भरोसा न हो और बह कार- 
णोंको जुटाये बिना ही किसी गुप्त शक्तिके द्वारा कार्य्यसिद्धि होना संभव 
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ः इससे दिसी शोडिगे कार्यकों 
दे बह इससे मिसी टोटम कामक। 


मानता हो, तो उसे 


कराकें देग्व ले | यदि ये गुत्शत्ति उसका का दिला काते कर 
दे, तो फिर उसको बडे बड़ें कास्योद्रे हों जानेंका भगेसा कर ठैना 
चाहिए; परंतु यदि दह छोठसा कार्य भी ने बने सके हा समा 
छेना चाहिए किया तो उस गुह् झक्तिमे शुस प्रकार कारसे कर देनेकी 
शक्ति ही नहीं है, या बह गत झक्ति किसीका काग्ना ही नहीं मानती ४) 
उदाहरणार्थ-बह किसी फटे डुए कपदकों हाथ्मे लेकर बिसा सुई 
घागेके उसके सिखजानकी प्रार्थना कर देगे, या दिनो आग जलाप 
तबेपर रोटी डालकर उसके सिक जानेकी या इसी तर और भी 
किसी छोटे कार्यके हो जानेकी प्रार्थना कर केस ले | यदि उस गुम 
शक्तिसे ये छोठे छोटे कार्रय ही न चन सर्के, तो फिर प्रार्थना आदिके 


द्वारा अन्य बड़े बड़े कार्मोक्के हा जानेदी आशाकों भी गयाग दें; बन्फि 
जिस प्रकार वह ये होठ छोटे कार्य प्रार्थना किये बिना ही उनके 


से ] 


कारणोंको जुदकर कर छेता हैं, उसी प्रकार अपने बे बे काने 
भी उनके कारणोंको जुदाकर कर ठेबे | 
इसी प्रकार, मनुप्यकों सुख-दुःख या उसके कम्माका फरर देनेबाला 


कोई परमेश्वर हैं या नहीं, इसपर भी प्रतकम कोई बहस नहीं 
करना चाहते हं, परन्तु इतना अवश्य कह देना चाहते | कि तुम 


अपने आाचरणोंको सुधारने और उत्तम उत्तम कर्म करनेंकी कोशिश 
करते रहो और यह आशा विल्कुकछ मत खखो कि एजा भक्ति करने 
या स्तुति-स्तोन्न पढनेसे तुम्हें अपने बरे करम्मोका फछ न भोगना 
पड़ेगा, या उत्तम कार्य किये बिना ही तुमकों उत्तम फड मिऊ जायगा[ 
जरा विचार करो कि यदि कोई बदमाश, जो चोरी और डकैती आदि 
बडे बड़े अपराध किया करता हो, अपने देशके राजाके पास 
जाकर तरह तरहको डालियां छगाकर और भेंट देकर यह 

आर्थना करे कि मुझसे चोरी और डकैती तो छूट नहीं सकती है 


[पु 
2०३२ भक्ति ओर अक्ति ओर उद्यम ॥ 


रन में आपका ता भक्त हूँ, इस दिए मेरे अपराधोंपर ध्यान न 
कर आप अपने राग्यके सभी हाकिमोंके पास ' आाज्ञापत्र ? छिखें 
'लजिए कि यद भादमी यद्यपि बड़े बढ़े अपराध किया करता है परंत 
अपनी सेवा भर भक्तिते हमको प्रसन्न रखता है, इस लिए हम इसके 
लगडे पिछले सभी अपराध क्षमा करते हैं और सभी हाकिमोंको 
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इहम देते हैं कि वह आदमी चाहे जैसा अपराध या उत्पात क्‍यों न 
सन ० 
सन 


के ते कभी मत टोको और न इसे दंड ही दो, बल्कि 
इसके कारकी सहायता देते रहो और इसे सखी रखनेकी हर- 


तरासे कोशिम करो, तो आप स्त्रयं ही विचार करें कि उस बदसा- , 
धकी यह प्रार्थना क्या कमी कोई राजा स्रीकार कर लेगा ! यदि 
कर नी हे, तो क्या वह गजा महामर्ख, अन्यायी और अपनी और 


प्रजाफा सायानाम करनेत्राछा सिद्ध नहीं होगा! 

बस, इस एक्क ही व्ष्टान्ससे समझ छीजिए कि यदि हम अपने 
झाचयरणोकों सघासनेकी कोशिश ने करें भर परमेश्वर, देवी-देवता 
या साइ-संतोंकी ना करके, उनको तरह तरहकी भेटे चढाकर 
और भाठों पदर उनके नामकी माछा ठार टार कर यह प्रार्थना 
करने छगें कि तम मझे अपना समझ कर मेरे पार्पोपर कुछ ध्यान 
अत दो' और अग्नि, जछ, वायु आदि सभी देवताओंके पास यह 

ता भेज दो कि यह आदमी हमारा परम भक्त है, यह चाहे जो 
पाप बरे और चाहे जितने प्राकृतिक नियमोंकों तोड़े, या संसारी 
जीवोकों सताबे, परंतु इसके अबगुणोंपर बिछकुछ ध्याव मत दो, न 
इसे किसी तरह टोको; वल्कि इसके सब कार्य सिद्ध कर दिया करो 
और इसके अपराधोंमें भी सहायता करते रहो; तो हमारी यह प्रार्थना 
कभी स्वीकार नहीं होगी । ऐसी प्रार्थना करके तो मानों हम अपने 
देवी-डेवताओंकी स्तति या भक्ति नहीं करते हैं, बरन्‌ उन्हें महा 
अन्‍्यायी, ख़श।मदपसंद और घूसखोर सिद्ध करते हैं,-और ऐसा , 


१३, 
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करके पाप कमाते हैं | इस लिए परमेश्वर, देवी-देवता या साधु- 
संतोंकी पूजा भक्ति आदि हमको उनके उत्तम गुणोंको प्रहण 

करने, अपनी आत्माकों उन्नत बसाने और अपने आचरणोंकों 

सुधारनेके लिए ही करनी चाहिए और यह आशा कंदापि 
नहीं करनी चाहिए कि उनकी पूजा भक्ति करने, स्तुति-स्तोत्न पढने 

या उनकी खुशासद करनेसे हमको अपने खोटे कम्मोंका फल ना 
भोगना पड़ेगा और उत्तम कमे किये बिना ही हमें उत्तम फल मिक् 

जायगा | हमको यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि हम मे 

चुरे जो जो कार्य्य करते हैं उन सवका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता 

हुं-फिर वह फल चाहे प्रकृतिके द्वारा मिक्ता हो, चाहे ईख़रके । 





२३-साग्य और उद्यम | 
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झ््‌न औौर उ्याव अर्थात्‌ तकदीर जौर तदबीस्के विषयों भी 
काम ठोग बहुत चक्कर पड़े हुए हैं। एक कहता है कि पए 
जन्ममें हमने जो कुछ भले बुरे कर्म किये हैं उन्हींके अनुसार हमें 
सुख दुःख मिलता है| दूसरा कहता है कि पहले जन्मका तो हमारा 
कुछ कर्म नहीं था, अर्थात्‌ हमारा पहले कोई जन्म ही नहीं था, 
हमको परमेश्वरने इसी जमन्‍्ममें नवीन जीव बना दिया है, 
इस कारण वह ही जिसको जिस अवस्थामें रखना चाहता 
है, रखता है; उसे जो मंजूर होता है वही करता है-उसकी जाज्ञाके 
बिना एक पत्ता भी नहीं हिंल-डुह सकता है| परंतु अब हम जो 
कर्म करेंगे उसका फू हमको आगामी जन्ममें अवश्य मिलेगा और 
उसीके अनुसार हम स्त्र्ग या नरकमें डाछे जावेंगे और फ़िर अनन्त 
काल तक वहीं पढ़े रहेंगे | अर्थात्‌ इस एक जन्मके फछ भुगतनेके 
छिए हमें अनन्त कारुतक एक अवस्थामें पड़ा रहना होगा | तींसरा 
कहता है कि जैसा हमारा एव जन्मका कर्म. होता है और जो कुछ 
कर्म हम इस जन्ममें करते हैं, उन दोनों जन्‍्मोंके कर्मानुसार हमें 
सुख दुःख मिलता है। उदाहरणार्थ-यदि हमने कोई ऐसा भोजन कर 
डिया हो जिसके कारण हमारे पेटमें दर्द होने छगता, तथा कुपच 
होकर अगछा पिछछा खाया पिया भी सब निकड जाता और हम 
बहुत कमजोर हो जाते | परंतु दर्द होनेके पहले यदि हमने ऐसा 
चूर्ण खा लिया हो, जो उस ,भोजनकी अच्छी तरह पृचा देतोह 
दे भी नहीं होगा और वह भोजन हमारी ताकतको भी बढावेगा। 
इस कारण हमको अपने पहले कर्मापर ही सब्र .करके नहीं बैठ 
अहना चाहिए, बल्कि इस जन्ममें भी तदबीर करते रहना चाहिए 
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इसी तरह कोई चौथा कहता है कि पिहले कर्म्माका भी फठ मिलता. 


है और वर्तमान समयके कर्म्मेका भी, अर्थात्‌ तकदीर और तदबीर दोनों 
काम जाती हैं। परंतु कुछ जाकस्मिक घटनायें ऐसी भी हो जाती है: 
कि जिनका तदबीर और तकदीर दोनोंसे कुछ संबंध नहीं रहता है। 
कारण कि संसारका सारा चक्र हमारे कम्मेंके अधीन नहीं हो सकता 
है और यदि अधीन हो भी तो अनेक जीवोंके कम्मेंक्े अधीन कैसे 
हो सकता हैं! संसार तो अपने स्वभावके ही अनुसार चढ 
रहा है-वह किसी जीवके कम्मोके अधीन नहीं हैं। अर्थात्‌ हवा 
पानी, सूर्य, चन्द्र भादि प्रकृतिकी सभी बस्तुयें अपने अपने स्वभा- 
बके अनुसार काय्य करती हैं और उनसे जो परिणाम निकलते हैं 
बै सभी मनुष्योंकी भुगतने पड़ते हैं। यही आकस्मिक घटनायें हैं 
जिनसे कोई नहीं बच सकता । इस पर दूसरा कहता है कि मनुष्य 
अपनी बुद्धिसे इनसे बचनेका भी उपाय कर सकता है और करता 
रहता है। बेशक, वर्षा किसी मनुष्यके कम्मेंकी अधीनताके कारण 
नहीं होती है, वह अपने स्वभावके अनुसार जब उसके कारण जुट 
जाते हैं, तभी हुआ करती है, परन्तु मनुष्य मकान बनाकर या छतरी 
ठगाकर अपनेको भीगनेसे बचा सकता है, और बर्पाके पानीकों 
किसी ताछावमें इकट्ठा करके और नहर भादिके द्वारा इच्छित स्थान 
पर छे जाकर उससे अपने अनेक कार्य्य भी बना सकता ह्े। 

इस प्रकार तकदीर और तदबीरके .विषयमें अनेक प्रकारके 
सिद्धान्त प्रचलित हो रहे हैं; परन्तु इस पुस्तकमें हम इन सिद्धान्तों- 
पर कुछ भी बहस न करके स्थूछ रूपसे - यही कहना चाहते हैं कि 
मनुष्य चाहे जिस सिद्धान्तकों मानता हो, परन्तु उसे उद्यम अवश्य 
करना चाहिए और इंश्वरकी मर्जी, पूर्वजन्मके कम, या आकस्मिक 
घठनाओंके भरोसे उसे कदापि नहीं बैठना चाहिए | अर्थात यह 
रु शल करके कि जो कुछ हमारे भाग्यमें बदा होगा, या जो होनहा.रु 
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हांगा वह अवश्य ही होगा, हमको अपना कर्तव्य कटा 
छोड़ना चाहिए। क्योंकि यदि यही सिद्धान्त सच्चा शे 7824 
होनहार होगा वही होगा, हमारा पुरुषार्थ कुछ. भी काम न आयगा, 
तो भी पुरुषार्थ करते रहनेसे कुछ हानि नहीं होती है। क्योंकि 
हमारे पुरुषार्थ या उयमसे वह होनहार हमले नाराज होकर 
अपनी चाढ तो बदल नहीं देगी-वह तो ज्योंकी त्यों ही रहेगी।। 
हैं, यदि भाग्य या होनहार वास्तवमें कोई वस्तु नहीं है, बल्कि जो 
कुछ होता है वह पुरुषार्थसे होता है या इस समयका पुरुषाथे हमारे 
भाग्य या होनहारकों बदल सकता है और आकस्मिक घटनाओंसे 
बचा सकता है, तो भाग्य या होनहारके भरोसे पर बेठे रहनेसे हमें 
अवश्य ही नुकसान उठाना पड़ेगा और हमारे सारे कार्य्य बिगड़ 
जाबेंगे | इसलिए चाहे कोई भी सिद्धान्त सच्चा हो, परल्तु हमें 
भाग्यके भरोसे न बैठकर उद्यम और पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। 
क्योंकि ऐसा करनेसे हमें किसी तरहकी हानि नहीं उठानी पड़ेगी और 
“हर हालतमें छाभ होगा | 

इसके सिचा यह भी देखा जाता है कि उद्यम और पुरुषार्थकों नतो 
कोई छोड़ता है और न छोड सकता है| बात सिर्फ इतनी ही है कि 
जिन कार्योसे मनुष्यको अधिक प्रीति होती है उनके असम्मव होनेपर 
भी, अनेक प्रकारकी जोखिमोंमें पडुकर भी, वह उद्योग करता है, और 
जिन काय्योसे उसे कम प्रीति होती है उनको वह भाग्य या होन- 
हारके भरोसे पर छोड़ देता है। जैसे भूख लगने पर अपना पेठ भर- 
नेके लिए सभी छोग उद्यम करना जुरूरी समझते हैं, भाग्यके भरोसे 
बैठ रहना कमी पसंद नहीं करते हैं | इस कामको वे दो चार दिनके 
लिए भी भाग्य पर नहीं छोड़ते हैं, अर्थात्‌ दो चार दिनके लिए भी 
इस बातकों आजमाकर नहीं देखते हैं कि पेठ भरना होगा तो भर 
जायगा, हम क्यों कष्ट उठावें भौर क्यों हाथ मुंह चलावें । कहनेका 
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मतलब यह है कि जरूरी कामोंकी कोई भाग्य पर नहीं छोड़ता है, 
परन्तु जिन कार्मोंके किये बिना अपना गुजारा चल जाता है,या 
ख्ारूस्य-प्रमाद या विषय-भोगोंमें फँसे रहनेके कारण. जिन कार्मोके 
करनेमें छ।परवाही हो जाती है, उन्हींको भाग्य या होनहार पर छोड़ 
दिया जाता है | देखो, अपने प्राणप्रिय पुत्रके बीमार हो जाने पर 
लोग उचित अनुचित सब प्रकारके उपाय करने लगते हैं । जिन 
धर्म्मौको वे महापापजनक और घोर नरकमें डुबानेवाछा समझते हैं 
या जिन लोगोंको महा अधर्मीं और पापरूप समझते हैं, उनके देवी- 
देवताओंतकको पूजने छगते हैं, भंगी चमारोंके आगे सिर झुकाने 
डगते हैं और ऐसे अनेक ठोठके करने छूगते हैं जिनको वे विककुछ 
झूठ और श्रमपूर्ण बतछाया करते हैं। इस अवसर पर बे भाग्य या 
होनहारको बिलकुल ही भूल जाते हैं; भौर रातदिन दौड़ने फिरने 
भर उपाय पर उपाय करनेके सिवाय उन्हें कुछ भो नहीं सूझता है । 
परन्तु बेटीके बीमार होने पर वे उयम, उपाय या पुछुषार्थका बिल- 
कुछ निषेध करने छगते हैं और एक मात्र भाग्य या होनहारके 
भरोसे पर बैठकर कहने छगते हैं कि इसकी जिन्दगी होगी भौर 
भगवानको बचानी होगी तो बच जायगी, नहीं तो उपाय करनेसे 
क्या होता है! क्‍योंकि जो होनहार है वह होकर ही रहती है- 
किसीके टाडे केसे टह सकती है ! यदि उपाय करनेसे कुछ हो 
सकता-भौत ठाडी जा सकती, तो सेठ साहकार और राजा महाराजा 
कभी न मरते | गरज कि जिन कार्मोको छोंग बहुत जरूरी नहीं 
समझते हैं उन्हींको. वे भाग्यके भरोसे छोड देते हैं। 

हमारी समझमें तो इस भाग्य या होनहारका बहाज़ा बनानेका 
आठ आना भी हानिकारक है, क्योंकि जिस मनुष्यको इस 
भाग्य या होनहारका जरा भी खयाछ होता है उसका आहस्य-- 
भमाद या. उसकी विषय-वासनायें उसे अपनी ओर खींच, लेती 
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हैं और उसके जरूरी का्मोक्ो भी गैर जरूरी बना देती हैं। 
इस तरह वह अपने जरूरीसे जरूरी का्मोमें मी छपरवाही करने 
'डगता है और उन्हें भाग्यके भरोसे छोड़ने छगता है। यदि किसी 
विद्यार्थीक्षा चित्त खेल तमाशोंमें छगा रहता हो और परीक्षा 
देनेकी फिकर भी उसके सिरपर सवार रहती हो, तो ऐसी हाठ्तमें 
भाग्य या होनहारका जरासा भी खयारू उसके हृदयमें बारंवार यह 
कल्पना उठाने ढगेगा कि परीक्षामें पास होना यदि मेरे. भाग्यमें 
'छिखा होगा तब तो मैं पास हो ही जाऊँगा, फिर खेल तमाशोंको 
क्यों छोड़, और क्यों अपने शौकको प्रा न करूँ! इसी तरहके 
विचारोंसे बहुतसे विद्यार्थी फिसछ जाते हैं और अपना पाठ याद 
'करनेकी अपेक्षा खेल तमाशोंकों जरूरी समझने छूगते हैं। इसी 
प्रकार और भी अनेक जरूरी कार्मोके लिए यह भाग्यका ख़बारू 
उद्यम और पुरुषार्थ करनेसे चित्तको हृटाता है और मलुष्यको आल, 
अमांद और विवय-कषायोंमें फंसा देता है | मारतवर्षके पुराणादि 
धम्मग्रन्थोमे जबसे भाग्यके गीत गाये गये हैं तभीसे उसकी अवन- 
तिका प्रारंभ हुआ है | जो भारत्‌ किसी समय अनेक प्रकारकी 
बिद्याओं और कछाओंभें सबका शिरोमणि बना हुआ था वही आज 
' बिंलकुछ विद्याविदीव और उत्साहरहित होकर जरा जरासी त्ीजोंके 
लिए दूसरोंका मुंह ताक रहा है | ह 
इस लिए वास्तत्रमें भाग्य या होनहार कोई वस्तु हो या (48 हो, 
परन्तु मनुष्यकों यही उचित है कि वह इसका ख़याल भी दिलमें व 
आने दे और यही होसछा खखे कि जो कुछ ! होगा) हमारे ही उद्यो- 
गसे होगा, अयोत्‌यदि हमने पिछले जन्म कर्म भी किये 
होंगे और संसार-चक्रकी भी कोई चाल हमारे विरुद्ध आकर खड्ी होंगी 
तो भी हम अपने इस जन्मकें_उद्योगसे उन दा विजय पा सकेंगे, 
उनको उलट कर सुख-सम्पति प्रात कर सकेंगे; कमसे कम उनके 
खोटे फरलोंको हलका तो अवश्य कर डालेंगे । 
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भ्र पू तक बहुतसे धम्मीका आजकल यह सा सिद्धान्त ह कि 
पहले तो सतयुग था जिससे उस समय चारों भोर धम्में।का प्रचार 
था और अब कड्युग है जिससे धम्मेकी हानि हो रही है | कलियुग 
और सतयुगकी इन बातोंकी जैँ।च करनेसे जाना जाता है कि जिस 
समय इस भारतवर्षमें बौद्ध तथा जेनथम्मंका अधिक प्रचार हो 
गया, वेदोंकी मान्यता घट गई और देवताओंके आगे पशुओंको 
मारकर वलि देने या यज्ञादिमं पशुओंके होम करनेकी अधिक 
निन्‍दा होने लगी, तब पुराणमतानुयायी हिन्दुओंने उस समयको 
अपने विरुद्ध समझकर उसका नाम कलियुग रख दिया | उसी- 
समयसे वे छोग भूतकाढकी बड़ाई करने ढगे और उन्होंने ऐसी 
ऐसी आज्ञायें प्रचारित कीं कि कल्युगमें पशुओंका होम करना 
जादि निषिद्ध है, क्यों कि इस युगमें धम्भैनिंदक छोग अधिक 
हो गये हैं। जागे चुढुकर जब हिन्दू घर्मंका फिर प्राबल्य हो गया; 
यहँ।तक कि बौद्ध लोग तो बिलकुल देशसे निकाल दिये गये और 
जेनी छोग हिन्दुओंके जनेक सिद्धान्तोंको स्वीकार करके नाममात्रकों ' 
रह गये, तबसे जैन छोग भी इस समयकों कढियुग कहने लगे। 
परन्तु इस पुरतकर्मे हम इस बहसको नहीं उठाना चाहते हैं, बल्कि 
स्थूछ रूपमें यही कह देना चाहते हैं कि चाहे इस समय कलियुग 
बीत रहा हो या संतयुग, किन्तु हमको यही उचित है कि जहँ।तक 
हमसे हो सके हम ख्य धर्मौत्मा बननेकी कोशिश करते रहें और 
दूसरोंको भी धर्मात्मा बनावें | ऐसा करनेसे हमको किसी प्रकारकी 
हानि नहीं उठानी पड़ेगी, उल्टा छाभ ही होगा | क्योंकि यदि यह 
समय वास्तवमें कलियुग है, तो हंमको धममें लगनेकी कोशिंश कर- 
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नेसे कभी नुकसाज़ नहीं होगा, बिक कलियुगका बुरा असर भी बहुत 
कम हो जायगा, और यदि यह वास्तवर्म कलियुग नहीं है, तो' 
भी धर्मकी भोर झुकनेसे हमको छाभ होगा | गरज चाहे कलयुग 
हो या सतयुग, परंतु हमको यह उचित नहीं है कि हम अधर्म और 
पापकर्म करने छग जाये और पुरुपार्थसे मुंह मोड़ छें। हमको तो 
यही उचित हैं कि हम अपनी शक्तिभर धर्मपालन करनेकी कोशिश 
करते रहें और अधर्मसे हरदम बचते रहें | कलियुगका खयाल हमको 
धर्मंकी ओर झुकने और अधमसे बचनेमें उत्साहहीन करता है। 
'यदि हम कलियुगका यह खयाल अपने दिल्‍से निकाल दें और सभी 
समयोंको अपने पुरुषार्थके अधीन समझने ढगें, तो इससे नुकसान 
तो कुछ भी नहीं होता है, उल्ठा धर्म्मकी और हमारा उत्साह बहुत 
बढ जाता है।इस वास्ते हमें यह खयाढ अपने दिल पर नहीं” 
ढाना चाहिए कि इस समय कलियुग बीत रहा ह या जैसे है किन्तु 
यही विश्वास रखना चाहिए कि जैसा हम करेंगे वैसे ही बन 
जायेगे, अर्थात्‌ बुर करेंगे तो बुरे बन जायेंगे और भा करेंगे तो 


भले हो जायेगे । 





२५-सविष्यत्‌ जाननेकी कोशिशसे हानि। 





'क्लूनियाके छोगोंको भविष्यत्‌ जाननेकी अर्थात्‌ कछ क्या होने- 
छुआ है, इस बातको मालूम करनेकी, बहुत अधिक अभिलाषा 
रहती है । इसीके जाननेके लिए मनुष्योने ज्योतिष, रमछ, सामुद्रिक, 
'खरोदय, शक्ुन और फूछ आदि अनेक उपाय निकाले हैं। वे 
्योतिषियों और फकीरोंसे पूछते किरते हैं, भूत-प्रेतोंसे जानना 
चाहते हैं और जब मन बहुत ज्यादह मटठकने छगता है तब धरती 
पर छकीरें खींचकर उनको ऊनी या पूरी गिनकर आगामी होनहार 
जाननेकी कोशिश करते हैं। परंतु एक बारकी ठकीरोंसे जब उनके 
मनको संतोष नहीं होता है, * तब वे वारंबार लकीरें खींचते हैं और 
कभी कुछ और कभी कुछ उत्तर पाते हैं, फिर भी उन परसे श्रद्धा नहीं 
हटाते हैं । जो आदमी उनको भविष्य बतछा देनेकी आशा दिलाता 
हो-वह कैसा ही मूे, वियाहीन और चालक क्यों न हो, वे उसके 
पीछे पीछे फिरने छगते हैं और उसकी खूब खुशामद करते हैं। जो 
ज्योतिषी उनके मनकी बात कह देता है उसे वे खूब माल क्ललाते 
हैं और जो कोई भविष्यतुकी कोई भयानक बात सुनाकर उन्हें डरा 
देता है उसके तो वे गुछाम ही बन जाते हैं और उस विपत्तिसे 
बचनेके लिए जो कुछ वह कहता है वही करने छगते हैं । 
इस पुस्तकमें हम इस बातकी बहस- नहीं उठाना चाहते हैं कि 
भविष्यतकी बात जानी जा सकती हैं या नहीं, और यदि जानी 
सकती है तो किस रीतिसें । यहाँपर हम इतना ही कहना चाहते ' 
हैं कि यदि भविष्यतकी बात जानी जा सकती है, तो वह तभी जानी 
जा सकती है जब वह अमरिंट हो और किसी उपायसे बदछी न जा 
"सकती हो, अथीत्‌ - जो कुछ होनेबाछ्ा है बह सब्र अतादिकाड्से 


२०३ भरविष्यत, जाननेकी हानि । 


ऐसा अटलरुपसे दँधा वैंधाया हो कि किसी भी कारणसे बदला न 
जा सकता हो | ऐसी हाल्तमें ही उसका पहलेसे जान लेना संभव 
हो सकता है--अन्यथा नहीं । 

परन्तु ऐसी अटल बात यदि पहलेसे जानी भी जा सकती हो तो 
उसके जाननेसे फायदा तो कुछ भी नहीं है, हँ। नुकसान निस्संदेह 
बहुत है । क्योंकि एक तो भविष्यतकी वातोंको पूछते फिरनेमें द्रव्य 
और समय खर्च होता हैं जो बिलकुल व्यर्थ जाता है, दूसरे बत- 
लानेवाले भी सर्वज्ञ और केवलज्ञानी नहीं होते हैं, बल्कि जिस 
वियाके द्वारा वे ये बातें बतलाते हैं उस विद्याके भी पूर्ण ज्ञाता नहीं 
होते हैं और इसी लिए कुछका कुछ बतलाकर छोगोंको व्यर्थ ही 
बहकाते रहते हैं। और यदि उनके मुंहसे कोई भारी विपत्तिकी 
संभावना सुन 'पाते हैं तो छोग व्यर्थ ही घबड़ा जाते हैं और यहँ। 
वहँ। भटकते फिरते हैं। मतछुब यह है कि भविष्यतके झगड़ेमें पड़नेके' 
बदले यदि वे अपने उद्यम और पुरुषार्थमें लगे रहें तो 5० लाभ 
उठावें और अनेक चिन्ताओंसे बचे रहें। भविष्यतकी बात पूंछने- 
वाछे उद्यमहीन होकर भठकते फिरते हैं और नुकसान उठाते हैं।. 
इस लिए जिस देशमें भविष्यत्‌ जाननेकी इच्छा बलवती हो जाती 
है वह देश गारत हो जाता है और जब तक यह चर्चा बनी रहती हैं 
तबतक ह॒र्गिज नहीं पनपने पाता है। अतएव भविष्यतके जानने 
इच्छा न करके अपने उद्यममें लगे रहना ही लाभकारी है । 


; कण, 


: * * व्समाप्त। 
(2८7च६६०००२>८6०*- ० 
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। ग्रन्थकर्ताक्षी अन्य पुस्तकें । 


च्याही-बह । ससुराल जानेवाली लद॒कियोंके लिए बहुत दी 
| उत्तम उपरेश | इस पुस्तककों पहकर बहुएँ और वेथियें योग्य 
| गृहिणी बनकर गृहस्थाथ्रमको बहुत दी शान्तर और सुखमय पना 
सकतो हैं। इसमें बड़े ही अनुभवकी भर मामिक बाते लिसी गई 
! हैं। माइन रिव्यूमें इस पुस्तककी बहुत ही अच्छी समाझोचना करी 
गई है। तीन वार छप चुक्री हैं। मूल्य चार आने । किम 
| विधवा-कतंव्य | यह पुस्तक हिन्दुओंके प्रशेक धर्म और 
& अन्थकी विधवाओंके कल्यागक्की 5चछासे छिख्ली गई है। इससे 
विधवाओंके असद्य दुःख कम हो जायँगे । ये घरमें शान्ति रखनेकी, 
वाज्वच्चोंकों सेवा करनेकी | अच्छी शिक्षा देनेकी, समाज-सेवा 


' 
करनेकी, दीन दुखियोंको सद्यायता पहुँचानेकी, इस तरद अनेक 


>> 


प्रकारकी शिक्षायें पार्वेंगी ओर उनका निरर्थक जीवन समाज और 
देशके अथे ऊुगने रूगेगा | इसके उपदेश पस्येक विधवाके कानोंतक 
पहुँचने चाहिए । सघवायें भी इससे बहुत छाभ उठा सकती हैं । 
मूल्य आठ आने । 

हिन्दी-अन्थ-रत्नाकर-ली राज हमारे यहाँसे इस नासकी 
एक उच्चश्रेणीकी अ्न्थमाला निकलती है । प्रत्येक अन्थक्री यडी हर 
अद्यंसा हुई है। अबतक ४१ अन्य निकल 
देखिए । दूसरोंके छपाये 
लिए तेयार रहते हैं । उप 
आरोग्य आदि सभी विपयोंके 


निकछ चुके ४ सूचीपत्र मेँगाकर 
हुए भी सेकडों अन्य हमारे पास विक्रीके 
न्यास, नायक, काव्य, इतिद्स, विज्ञान, 
गंके पथ मिलते हैं । 


मैनेजर. 


2 


45, 


इन्दी-अन्ध-रत्ताकर कार्याकय, 
हीरावाग, पो० मुंबई । 


आई 
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